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एक स्थान पर लिखा है कि हमारी सबसे बड़ी आशा ही यह है कि संसार में दुःख 
का अस्तित्व है। बच्चे को माता में पूर्ण विश्वास रहता है, इसीलिये तो वह 
चिल्लाता है। यदि ऐसा न हो तो उसकी वाणी मूक हो जायगी । इसी प्रकार 
मनुष्य की अपूर्णता का wa ही यह दै कि पूर्शाता में उसकी श्रद्धा है। इस दुःख 
से प्रेरित दोकर ही तो मनुष्य उपासना द्वारा अपने ही हद श में प्रच्छुन श्रसीम 
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3 | परमात्मा के द्वार खटखटाता है जिससे उसकी गहन GHz का उद्‌घाटन 
होता है ak बिना तर्क वितर्क के वह आदर्श की सचाई में विश्वास करने 
[ लगता है | í 
| बौद्ध धर्म के चार आय wed में से दुःख को प्रथम श्रार्य सत्य के रूप 
-7 | "> सं स्वीकार किया गया दै । इसी प्रकार सांख्य दर्शन के चतुव्यू हात्मक मोक्षशात्र ~ 
ङ में भी हेय AT दुःख पहला व्यूह माना गया है | 
. : चार आर्य सत्य ¦ (१) (२) दुःखहेतु, ( ३ ) दुःखनिरोध, (४) 
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रया जाग्रत D 
होती है, पाप से डर पैदा होता दे श्वरो नसु [ता है । j 
: कवि-कल-गंर कालिदास के शब्दा म॑ HAT भात तपाए जान पर ü let भी ST o 
« धारण कर लेता है, प्राशधारियों का तो कहना ही saree |! | 
ग्रभितत्तमयोऽपि aa d भजते केव कथा WAR | 
रहस्यवादी निशुणु dat तथा कवियों ने भी दु 5 
है । कत्रीर कहते हैं कि जब में सुख की खोज कर i 
साक्षात्कार हो गया । मेने सुख से विदा लेते हुए. कह | 
घर जाओ = uu तो हम जानें द्रो र ; | 
कबीर सुख को जाइ था, SU आया दुक्ख ० 
जाहि GIA घरि MW, हम जर 3 
mat की दृष्टि में सुखिया संसार तो खार ) 
कब्रीरदास जैसा 'दुलिया' ही जाग्रत रहता है | 
परमात्मा के दर्शन नहीं होते, दुखी व्यक्ति uu | 
प्राप्त करने में समथ होता है | 2 ०० 
| जायसी भी दिव्य लोक की प्राप्ति | 
i करते हैं: 
पहि रे पंथ सो पहुँचे, सहे जो gra वियोग। - \ 
किंतु मीरा की निम्नलिखित उक्ति घो हम परमार्थता ऋथवा गंभीरता के = | 
रूप में ग्रहण नहीं कर सकते ; 
जो में ऐसा जानती, प्रीत 


नगर ठिंडोरा dieat प्रीति 
कोई भी सच्चा प्रेमी दुःख के भव से 


शब्दो में वह भली भाँति जानता हे कि प्रेम का घर खाः 
तो वही प्रवेश कर सकता हे जो अपना सिर 


a: सुखिया सब संसार हैं, खाये ग्रथ सोये 
दुखिया दास कतीर है, जागे ae रोये ॥ e 


४: इसि हँसि कंत न पाइए, जिनि पाया तिमि रोइ | 
जे tid ही हरि मिले, तो adi डुद्दागनि कोइ ॥ A ^N 
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वस्तुत;, उसी के 
कारणु प्रेमी 
१ 
| DN 9 ^ 
| | करने में किसी से 
ei भित्रानंदन पं E: निःसार समभते 
| » हैं; पिना aig के जीवन, उनकी दृष्टि में मार दै । दुनिया में दीनता ओर दुबलता 
| के का T ; 
| 
| 
| 
| fy 
जो व्यक्ति सदा सु » ae 
। देता | md के कवि के ; 
| 
} 
| > 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| हर x 
{ 
| ; 
१; कबीर यहि घर प्रम का, खाला का घर नाहि | 
2 ` ° „० सीस उतारे Ye घरे, सो पेते एदि ate E 
= t gaga सानव आत्मा का रे, नित का agat भोजन ergs 
B « © 
| दुःख के तम को खा खाकर, भरती AT से बह मन | --पँत । 
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सूत्र में बाँचे रखने की क्षमता रखता है | उनके PIAT को तम के परदा में 
श्राना ग्रच्छा लगता है, इसलिये वे नम की तारावली को क्षण भर बुर जाने के 
लिये कहती हैं: 
करुणामय को भाता हे, तम के परदों सै Brat | 
हे नभ की दीपावलियो | तुम क्षण भर Bl बुक जाना | 
प्रसिद्ध है कि कुंती से जब्र वर माँगने के लिये कहा गया तो उसने भगवान्‌ 
से दुःख का ही बर माँगा था क्योंकि, कत्रीर के शब्दों में, ga के समय ही मनुष्य 
भगवान्‌ को याद करता है : 
सुख के माथे सिल पडो, नाम हृदय ते WU 
बलिहारी वा दुःख की पल पल नाम Teal 
यही कारण है कि साधक तथा भक्त दुःख को अभिशाप न समझकर भगवान्‌ 
का वरदान समभते हैं | 
श्रीमद्भगवदूगीता में चार प्रकार के भक्तों का उल्लेख gU हे, जिनमें 
“गर्त? की गणना सर्वप्रथम की गई है : 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुक्ृतिनो5जुल | 
आतो Ragudi ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
Rag, mdi श्रौर ज्ञानी भगवत्स्मरण में मले ही कुछ देर कर दें, किंतु 
sud के लिये विलंब असह्य दो उठता है | 
जत्र गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए ओर प्राह से अपने छुटकारे का कोई 
उपाय उसे न RA तो उसने भगवान्‌ की शरण लेते हुए कहा : 
भीतं प्रपन्नं परिपाति यदूभयान्म्दत्यु: प्रधावत्यरणं तमीमहि । ८।२।३३ 
अर्थात्‌ कालरूपी सपं से भयभीत तथा शरणागत की जो रक्षा करता है 
एवं जिसके भय से काल चारों ओर मगा करता है, में उसी परमेश्वर की शरण 
लेता हूँ । 
राजेद्र की पुकार पर जत्र भगवान्‌ उसके स्थान पर पहुँचे तो गजेंद्र ने 
कमलसहित सँड को ऊपर उठाकर Bla स्वर में पुकारकर कहा : 
Stara सांबुजकर॑ गिरमाहरूच्छा, 
घारायणा५खिलगुरो ANIAR | 


. 4 डॉजर पास्ट, गॉड इज फॉरगॉटेन | 
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नारायण दे सकल जगत्‌ के गुरु भगरन्‌। श्रॉपको मेरा नमस्कार हे । 
जत्र भगवान्‌ ने उस पीड़ित गजराज को देखकर ag समझा कि Tuy 
यथामय उस तक नहीं पहुँच सकेगा तो गवड़ से उतरकर वे तत्काल दी उसके 
पास पहुंचे ओर उसका उद्धार किया । 
Aizaga जेते विश्‍वविश्रुत अथ का प्रारंभ जो aga के विषाद Y 
होता हे, वह सर्वथा उचित हे, क्योंकि विषाद अथवा दुःख हा एसी dated a 
हे जिसके द्वारा श्रात्मजाणति तथा श्रात्मोपलब्थि होती d गिता के प्रथम 
TT को केवल AJA न कहक प्रादयोग” की संज्ञा दी 
गई है। "योग? शब्द के श्रोचित्य पर प्रकाश डालते हुए डा० राधाकृष्णन्‌ 
लिखते हैँ; 
ध्याय का अंत निराशा ओर दुःख में होता दै और इसे भी योग कदा 
गया है, क्योंकि आत्मा का यह ग्रंथकार भी आध्यात्मिक जीवन को ओर प्रनत के 
लिये एक Aas सोपान दै । हममें से श्विकांश लोग प्रश्नों का साधना किए 
बिना ही सारा जीवन बिता देते हे । कमी विरले संकट क चुणी म ह, जत्र हमारा 
महत्वाकांचाएँ ढेर हुई हमारे पैरी के पास पढ़ी होती हैं अत्र हमं पश्चात्ताप व्या व्यथा 


के साथ अनुभव होता हे कि हमने अपने जीवन की क्या ढुदशा कर डाला ६ 
हम चिल्ला उठते हैँ! 'हम यहाँ किंतलिए हैं? ओर दर्म यहाँ से कहा जाना दै 2 
dm परमात्मा, मेरे परमात्मा, GTA क्‍यों त्याग दिया हैँ!” द्रोपदी चिल्ला 


उठती हे: नन पति मेरे हैं, न पुत्र, न संबंधी, न माई, न पिता मेरे हँ ओर 
हे कृष्ण, तुम भी मेरे नहीं हो । 

Sah पतयः सन्ति, न पुता न च वान्धवाः | 

न wal न च पिता, चैव त्यं मधुखूदन ॥ 
अर्जुन महान्‌ छात्मिक तनाव में से गुजर रहा हे | जत्र बह पने आपको 
सामाजिक «Per से एथक कर लेता दे और पूछता हे कि उसे समाज द्वारा उस 
प्रत्याशित कर्तव्यों को क्यो पूरा करना चाहिए, तो वह श्रपनं सामाजिक्राङृत AT 
को पीछे कर देता हैं और अपने आपको व्यि, एकाकी A सबसे TI रूप से 
पूरी तरह अनुभव करता हे । वह संसार के संमुख भयावनी अवस्था म॑ पटक fax 
गए एक Haat व्यक्ति कै समान खड़ा होता इ । यह नई स्वतुत्ता चिता, 
एकाकीपन, संदेह ओर HALA की गंभीर अनुभूति उत्पन्न कर देती है । ate उसे 
सफलतापूर्वक काम करना हो, तो उसे इन ATANAN पर विजय पानी ही होगी । 


१. श्री विराज पुस० To द्वारा अनूदित । 
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अपने ही बंधु बांधवों को युद्ध में समुपस्थित देखकर ग्रजुन जैसे प्रसिद्ध योद्धा 
के हाथ से गांडीच धनुष छट गया ओर उसका मस्तिष्क चक्कर खाने लगा | प्रश्न 

कि क्या झजुन कौरवों की विशाल वाहिनी को देखकर भयभीत हो गया था १ 
aga जैसे धनुर्धारी के संबंध में यह शंका नहीं की जा सकती । वस्तुस्थिति य 
कि asa अपने संबंधियों को मारना नहीं चाहता । अपने ही त्वचा, Uni, भतीजों 
आदि की हत्या वह केसे कर डाले ? उसने इस बात को साफ स्वीकार भी किया 
“सजनं हि कथं हत्या सुखिनः श्याम माधव ?? यदि aga को किसी ग्रन्य शत्रु से 
मुकाबला करने के लिये भेजा जाता तो वह अवश्य as हषपूवक युद्ध करने के 
लिये चला जाता, उसपर रशोन्माद छा जाता, हर्ष से उसकी छाती फूल जाती | 
तत्र वह युद्ध की बुराइयों का उपदेश भी किसी को नहीं देता । यहाँ यह उल्लेखनीय 
है कि गीता के प्रथम अध्याय में जितने थोडे शब्दों में युद्ध की अधिक से अधिक 
हानियाँ दिखलाई गई हैं, वे शायद ही इस रूप में ग्रन्यत्र वरत हुई हों । वस्तुतः 
हमारा हृदय जो चाहता है, उसी का समर्थन मोहवश हम करने लगते हैं। EA 
की अदम्य इच्छा के सामने बुद्धि का कुछ वश नहीं चलता, वह मी हाँ में हाँ 
मिलाने लगती हे । मनोविज्ञान की भाषा में यह 'युक्तीकरण ( राशनलाइजेशन ) 
के नाम से प्रसिद्ध है। कामायनी के यशस्वी कवि श्री जयशंकरप्रसाद्‌ ने इ 
मनोवैज्ञानिक तथ्य को निम्नलिखित रूप में प्रकट किया हे! 


` 


बन जाता सिद्धांत प्रथम फिर, पुटि हुआ करती है 


A बुद्धि उसी ऋण को सबसे ले सदा भरा करती है 

| मन जत्र निश्चित सा कर लेता, कोई मत है अपना 

va बुद्धि देव बज से प्रमाण का सतत निरखता सपना | 

EAS. ^ F R 

F आसक्ति के कारण faya दूषित हो जाता है, जैसा निम्नलिखित cur 


हरणा से स्पर द्द: 

१ ; एक न्यायाधीश थे जिन्होंने एकाधिक बार फाँती की सजा सुनाई थी | 
एक दिन उनका लड़का हो ऐसा झपरात्र कर dar जिसकी सजा सिवाय फाँसी 
के और कुछ नहीं हो सकती थी । किंतु न्यावाधीश सोचने लगे, यह फाँसी कोई 
श्रच्छी चज नहीं, इससे न समाज का भला होता हे, न अपराधी का । फाँसी 
बदले किसी दूसरी सजा का त्राविर्भाव किया जाना चाहिए | न्यायाधीश 
युक्तियाँ चाहे युक्त हों, किंतु उनके faa के refs हो जाने के कारण 
युक्तिवाँ आसक्ति ओर पूवंग्रह से दूषित हो गई थीं | 
_ इस प्रसंग में अंग्रेजी की एक कहावत भी उल्लेखनीय है जिसमें कहा 


a f 
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प्लाउडन 
तटस्थता क कारणा 
यह निर्णय स्वकीय 
भी बदल गया । ví 
राजकुमार है तो Ex की घोषणा वापस ले ली गइ । 


एक भोजपुरी लोककथा के अनुसार पाँव सात लड़की ने मिलकर एक रदहे 
को मार डाला | पंडितर्ज लिये ow पंडित जी ने 
कहा कि गददे की हत्या के क न यु कड़ा दंड मिलना चाहिए । 
किन किसी ने कहा कि पंडित जी महाराज | गदहे की इस हत्या मं आपका लड़का 
संतोष भी शामिल है। इतना सुनना था कि सिर खुजलाते हुए, पंडित जी 
बोल उठे; 
पॉच सात लरिका एक संतोष 
गदहा मरिले कोना ना दोष । 
श्रच्छा, पाँच सात लड़कों ने मिलकर गददे की हत्या की दे और उनमें 
एक संतोष भी था तव तो गदहे के मार डालने में कोई दोष नहीं रह 


२ : संस्कृत विश्वपरिषद्‌ में संमिलित होने के लिये हम लोग बनारस गए 
गाने में विशेष देर नहीं थी । यात्री पंक्ति- 


^ 


खलने की ग्रावाज की प्रतीक्षा कर रहे थे | 


थोडी देर वाद खिड़की खुली, किंतु टिकट बाबू अपने एक सित्र से बातचीत करने 
में संलग्न था | मित्र को वह बतला रहा था कि मेरी पत्नी की बहिन aga अच्छा 
गाती है, रेडियोवालों की ओर से भी उसे निमंत्रण मिलते हैं और उसकी सुमधुर 


zara का तो क्या कहना। एक यात्री धीरे धीरे उुर्रावा । लगा कहने : इस 


स्टेशन मास्टर को गोली से उड़ा दिया जाए तो कितना च्छा रे | 


देखता, गाड़ी आनेबाली है, यात्री जाडे से टिटुर रदे हैं »र इसे पनी पत्नी 


की बहिन और रेडियो की पड़ी है। sees में जाए यह वहिन श्र 


रेडियो | 


एक qu के लिये आप कल्पना कीजिए, संयोग से यदि यही टिकट बाबू 

अपनी वद्धा माता को लेकर यात्रा के लिये निकले wie उसको भी हड्डियों तक को 
को कँपा देनेवाले शीत में पंक्तिव्रद खडे होकर प्रतीच्या करती पढे छीर वह किसी 
टिकट बाबू को इसी प्रकार की घरेलू वार्ता म रस लेता gat देखे B उसी 


सामान्य मुसाफिर की सी प्रतिक्रिया क्या उसके मन सं नहीं उत्पन्न होगी 2 


*^CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


3 ¦ एक बार एक सज्जन, जो मुझसे बिल्कुल अपरिचित थे, सपल्लीक मेरे 
यहाँ आए । कहने लगे: देखिए, “इनको? पढ़ाने में मेंने क्या नहीं किया, 
स्य, शन की व्यवस्था की, घर का काम छुड़ाया, किंतु अब नौका मँभधार में है । 
श्राप ही इस नोका को पार लगा सकते हे । फिर कुछ ठहरकर बोले; स्त्रीशिक्षा 
का तो हमारे देश में वैसे भी श्रभाव है, श्राप जैसे विद्वान्‌ यदि "सहारा नहीं 
लगाएँगे तो कैसे पार पडेगा? 


वे चाहते थे कि में उन्हीं की उपस्थिति में उक्त महिला की उत्तर- 
पुस्तक निकालकर उन्हें मुक्तहस्त होकर अंक दे दू 


ऊपर के उदाहरणं से स्पष्ट हे कि “स्व? की भावना से श्रभिभूत होने के 
कारण हम उचित faqa नहीं कर पाते | श्रजु न के तरका का भी मूल स्वर यही 
है ; 'स्वजनं हि कथं gen सुखिनः श्याम माधव ?? अपने ही लोगों को मोत के घाट 
उतारकर हम कैसे सुखी होंगे ? रो 


अजु न के मन में विषाद ने फेसे घर क्रिया, इसपर थोड़ा विचार कीजिए | 
जत्र कौरवों की ओर से शंख बजाए गए शौर युद्धारंभ की सूचना दी गई, तब 
Wa घोड़ोंवाले बड़े रथ में विराजप्रान कृष्ण ओर ग्रजु न ने unm दिव्य शंख 
बजाए । AAA श्रपना देवदत्त शंख बजाया जो उसे खांडवदाह के समय 
अग्नि से प्राप्त हुआ था । कपिध्वज ada ने शस्त्रप्रहार प्रारंभ होने के समय 
अपना धनुष उठाकर हृप्रीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा कि हे ग्रच्युत, इन 
दोनों सेनाओं के ब्रीच मेरा रथ खड़ा कर दीजिए जिसमें में युद्धाथ छ it 
को देख लूँ ।. दुष्ट बुद्धिवाले दुर्योधन का हित चाहनेवाले जो इस युद्ध में uu 
हैं, में देख रहा हूँ, उन सबसे युद्ध होगा ही | 


जत्र भगवान्‌ ने दोनों सेनाश्ओों के बीच में रथ खड़ा कर दिया तो अर्जुन को 
ओ वहाँ सब अपने ही बांधव दिखलाई पडे | उसका युद्धोत्साह जाता रहा; वह कृपा 
 सेञ्राविष्टहोगया श्रौर विषादयुक्त होकर भगवान से कहने लगा अपने स्वजनों 
को युद्ध में खड़ा देखकर मेरे शरीर के अवयव टूट से रहे हें, मुख सूखा जा रहा 
हवै, शरीर काँपने लगा है, सब रोम खड़े हो गए हैं, गांडीव हाथ से get पड़ता 
है, सत्र शरीर की त्वचा मानों जल रही में तो खड़ा भी नहीं रह सकता | 
मेरा मन चक्कर सा खा रहा है। मुझे चारों ओर बुरे बुरे शकुन दिखलाई पड़ 
रहे हैं। युद्ध में अपने लोगों को मारकर में कोई कल्याण नहीं देखता । बड़े खेद 
बात है कि केवल राजसुख के लोभ से हम इतना बड़ा पाप करने को उद्यत 
SU, केवल राज्य से थोडा सुख प्राप्त करने के लोभ से हम अपने बांधवों को 
लिये तैयार हो गए | 
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हो बत महपपाप कते व्यवसिता बयं | 


GEM ari UD e aai 
यद्राज्यसुखलानन wd रवजनसुचताः ॥ 


aga जिस दया के वशीभूत होकर युद्ध से पराङमुख हो रद्दा दै, वह दया 

वास्तव में सच्ची दया नहीं | इस दया के मूल में स्वार्थवरत्ति दे जिसके कारण 
~ 3 =+ - ` AET D s 
वह ऐसा काय करने से हिचकता ६ जिसमें उसे अपने ही लोगों को चोट पहुँचीनी 


होगी | ag श्रासादया की भावुकतापूर्ण adaa के कारण पीछे चाहता 
RI यह दया विकास AT सत्वगुण की प्रधानता का परिणाम 
नहीं है, श्रपितु छ . वासना अथवा तमोगुण की उपज है faa दया 
के वशीभूत होकर वह अपने नियत कर्तव्य का त्याग करना चाहता है, वह त्याग 
तामसिक ढंग का त्याग है 


E 


कर्मणो aca | 
मसः परिकीर्तितः diclo 

अर्थात्‌ नियत कम का त्याग उचित नहीं हे । मोह से यदि उसका परित्याग 
कर दिया जाय तो यह त्याग तासस कहा जायगा | Baa के हृदय में जो दया श्रौर 
हिंसा की भावना जगी दै, उसका कारण यह नहीं दै कि वह आध्यात्मिक 
विकास की उस स्थितिं तक प करुणा BL मानवी प्रेम व्यक्तित्व 
का सहज WMT बन जाता है | यह वस्तुतः मोह का परिणाम है जिसके कारण राजस 
प्रवृत्तिवाला अजुन “तासस त्याग ओर AWA की ओर उन्मुख हो रहा है। 

उक्त मिथ्या झात्मदया के साथ साथ aga विषाद के वशीभूत हो रहा 
है जो एक अप्रिय ' साहस, aa आदि प्रिय संवेग 
€ तथ्य क्रोध, भ श्रादि श्रप्रिय संवेर्गी के अंतर्गत 
aid हे । aha मन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता 
है | उदाहरण के वेग क्रोध को लीजिए। sre एल० die 
वर्मा क मतानुसार क्रोध का निम्नल्निखित प्रभाव पड़ता है ¦ 


^ 


3 


] 


y 
स्‌) 
x 
4 
a 
E» 


(१) पाचन क्रिया रुक जाती है | 

(3) अंतड़ियाँ लिकुड़ जाती हैं | 

(३) हृदय की गति dia होकर ८० से १८० तक हो जाती है । 

( ४) रक्तचाप जो साधारणतया १२० रहता हे. २३० हो जाता है | 

(५) कभी कभी अत्यधिक क्रोध से मस्तिष्क की रक्तकोशिकाएँ फट जाती 
हैं। हृदय की छोटी सी रक्तकोशिका, जिसे 'कोरोनरी ened? कहते हैं, ओर भी 


छोटी हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप क्रोधी व्यक्ति कभी कभी अपनी जान्‌ से 


E 


भी हाथ धो बेठता है। जान हंटर नामक एक चिकित्सक के लिये कहा जाता है 
४ २( ६६-३ ) 


*CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
कि उसे खराब कोरोनरी med के साथ साथ क्रोधी स्वभाव भी मिला था | एक 4. 
दिन एक विद्यार्थी ने कुछ वेतुके सवाल उससे पूछे जिससे वह क्रोध से श्रभिभूत | 
हो गया और उसकी इदलीला समासत हो गई | | 
aq हनुमान ने लंका जला दी तो See बड़ी चिंता हुई कि क्रोध के कारण ies 


A 


मुझसे बढ़ा अनथ हो गया । लंका जत्र भस्मी भूत हो गई है तो जानकी भी अवश्य | 
जल गई होंगी । मैं स्वामिघातक हूँ, अत्र मेरे जीवित रहने से भी क्या प्रयोजन सिद्ध | 
होगा । ये पुरुष श्रेष्ठ हैं जो उठे हुए क्रोध को बुद्धिवल से रोक लेते TI जो ऐसा 

नहीं कर पाते, उनके लिये क्रोध बड़ा घातक है । 


sux: पापं न gim sel हन्याद्‌ JENN 
AS परुषया वाचा नरः TTT त्‌ 
वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति क 


सा [ 


नाकार्यमस्ति करुद्धस्य नावाच्यं विद्यते क्वचित्‌ Dp iene 


क्रद्ध मनुष्य कोन सा पाप नहीं कर डालता ? हो सकता 2, mz व्यक्ति 
gear की भी हत्या कर दे ? क्रुद्ध पुरुष अपनी कठोर वाशी से साधु की भी | 
निंदा करने लगता हे । कुपित होने पर उसके लिये वाच्यावाच्य का विचार नहीं 
रह जाता, क्रद्ध के लिये न कहीं कुछ WI है और न कहीं कुछ अवाच्य | | 

क्रोध की ही भाँति एक दूसरा afta संवेग है विषाद जिसका गीता के 
प्रथम अध्याय में चित्रण हुआ हे । विषाद के शारीरिक प्रभावों की दृष्टि श्रजुन 
की निम्नलिखित उक्तियाँ उल्लेखनीय हैं: 


सीदन्ति सम गात्राणि सुखं च परिशुष्यति। 


वेपथुश्च शरीरे मे रोहमहर्षश्च जायते॥ २६ ॥ 
` गाणडीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते । 
न च शाक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥ 


| 
q 
i 
| 
| 
] 
| 


पारिभाषिक शब्दावली का आश्रय लेकर कहें तो कह सकते हैं कि अंगों का 
टीला पडना, HE का सूखना, शरीर का काँपना, रोंगर्टो का खड़ा होना, हाथ से 
गांडीव धनुष का फिसलना ओर खडा न रह सकना, ये सब “विषाद? नामक संवेग 
: ' के श्रिनुमाव' हैं ग्रजुन का यह कथन भी कि मुझे बुरे बुरे शकुन दिखलाई 
ae रहे हैं, उसके हृदयदौबल्य का द्योतक है: 


en निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव d 
द न च श्रेयोऽनुपश्यामि दत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 
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यद्यपि पुष्पिका में गीता के प्रथम श्रध्याय को 'विषादयोग? का नाम दिया 


गया है, तथापि इस विषाद के साथ साथ वह भय भी मिला ear हे जो स्वजनवधजन्य 
विचारमात्र से उद्भूत हुआ हे । अज्जु न का यह मय कौरवों की विशाल सेना को 
d देखकर उत्पन्न नहीं हुआ हे। आयुर्वेद के विद्वानों का कहना E कि भय और 


शोक के equi का पृश चित्रण ऊपर के श्लोकों में हुआ ह्‌ । 


राजस्थान कें प्रसिद्ध कवि बाँकीदास ने कहा हे कि शूरवीर न तो जन्मपत्र 
देखता है श्रोर न शकुन AJUZA का ही विचार करता हे! । निश्चय ही aaa 
भी यदि स्वजनों को छोड़कर mer शत्रुओं से युद्ध करने के लिये जाता 
तो agi की वात नहीं करता। किंठु ग्राज तो बह 
कि इससे बड़ा श्रपशकुन ओर क्या होगा कि aaa ही उससे लड़ने कें 
लिये रणभूमि में एकत्र हुए i र तो और; भीष्म तथा द्रोणाचायं से 
बाण लेकर वह केसे युद्ध करे ? वे तो पूजा के योग्य €, युद्ध में लड़ने के 
योग्य नहीं हँ। quat की हत्या की ag तो भीख मॉगना Zw दै । 
गीताकार PETS न की ग्रात्मदया, उसके भय, उसके विषाद wie उसकी दुविधा 
का मार्मिक चित्रण किया है । aga के सुख से “भ्रमतीव च मे सनः कहलवा- 
कर गीताकार ने उक्त विषाद के मानसिक प्रभाव का सूत्ररूप में qup चित्रण कर 
A On दिया है । aga का मन क्यों चक्कर खा रहा है, इसका प्रमुख कारण यह दे कि 
वह ऐसे तनाव की स्थिति में से गुजर रहा है कि अपना कर्तव्य निश्चित नहीं कर 
_ पाता; वह किंकतव्यविमूढ़ हो गया है। उसकी दृष्टि में इस किंकर्तव्यविमूढ़ता 
BI SRY है उसके स्वभाव का कार्पएय थवा दीनता के दोष d उपहत होना । 
डा० राधाकृष्णन्‌ के शब्दों Hag न केवल निराशा, चिंता या संशय से ही प्रेरित 
नहीं हैअपित वह निश्चय के लिये dia इच्छा से भी प्रेरित है । अपनी श्रविवेक 
शीलता को AJAT करना व्यक्ति के विक्रास की ओर ग्रागे बढ़ना TTA क्ती 
| सजग श्रनुभूति इस बात की द्योतक है कि झात्मा सचेत है और जव तक-बह सचेत 
हे, वह सुधर सकती है, जैसे जीवित शरीर किसी जगह चोट खा जाने या कट 
Ete जाने पर फिर स्वस्थ हो सकता हे । मानवप्राणी पश्चात्ताप के संकटकाल में से 
q | गुजरकर उच्चतर दशा की ओर बढ़ता है । 


न्न 


हुए ह्‌ 


E हि म m * 
जिज्ञासुओं का यह सामान्य अनुभव है कि वे काश की देहली पर ख 
होते हैं, तब भी संशयो ओर कठिनाइयों से ग्रस्त ढुते AV जब प्रकाश किसी) yo 


५. सूर न पूछें टीपणी, पकुन न देखे सूर 
मरणां q मंगळ DU, समय चढ़े जद नूर Dm 
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आत्मा में चमकना शुरू होता है तो वह उसके प्रतिरोध के लिये अंधकार को भी 
बढ़ावा देता है। cur के साधने बाह्य ओर श्रांतरिक कठिनाइयाँ, उदाहरण के 
लिये संबंधियों और मित्रो का प्रतिरोध, संशय श्रोर मय, वासनाएँ ओर इच्छाएँ 
विद्यमान है । इन सबको वेदी पर बलि कर देना होगा और ज्ञान की श्राग में भस्म 
कर देना होगा । अंधकार के साथ संघर्ष तत्र तक चलता रहेगा जव तक व्यक्ति का 
संपूर्ण अपनापन प्रकाश से न भर उठे । दीनता के वोझ से दवा हुआ, क्या सही 
है और क्या गलत, इस विषय में दुविधा में पड़ा हुआ थ्रजु न अपने गुरु से, अपने 
अंदर विद्यमान भगवान्‌ से प्रकाश और पथप्रदर्शन प्रात करना चाहता हे । जत्र 
किसी का संसार नष्ट हो रहा हो, तब वह केवल Haga होकर भगवान्‌ को असीम 
दया के रूप में ज्ञान की खोज कर सकता E | 


A 


aga किसी अधिविद्या की माँग नहीं करता, क्योंकि वह ज्ञान का AÀ- 
षक नहीं है | वह तो कर्मशील मनुष्य है, इसलिये वह कम का विधान जानना 
चाहता है। वह अपना कर्तव्य जानना चाहता हे । वह जानना चाहता हे कि उसे 
इस कठिनाई के अवसर पर क्या करना हे । “स्वामी, तुस सुझसे क्या करने की 
Sat करते हो ?? 


अजुन की भाँति साधक को अपनी दुर्बलता ओर श्रज्ञान का अनुमव करना 
होगा और फिर भी उसे परमात्मा की इच्छा के अनुसार कार्य करने, ओर वह 
इच्छा क्या हे; उठे खोज निकालने के लिये कटिबद्ध होना होगा ।?' 

aja के श्रांतरिक संघर्ष का विश्लेषण करने के लिये हमें उसकी चेतना के 
विभिन्न स्तरों पर विचार करना होगा । उसके चेतन मस्तिष्क में रह रहकर यह 
विचार उठता है कि अपने ही व्यक्तियों को वह मौत के घाट कैसे उतार दे १ ऐसा 
करने से वह बड़े भारी पाप का भागी होगा । fag उसके छबचेतन मन में यह 
बिचार भी गाता होगा कि दुर्योधन श्रादि कोरव बड़े श्रन्यायी हैं. ओर भविष्य में 
कभी भी वे नीतिपूबक शासन करने की इच्छा नहीं करेंगे । 

फ्रायड श्रादि मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार हमारी संपूर्ण चेतना के दस अंशों 
में से नो sig अचेतन हैं तथा शेप sig श्रर्घचेतन । Waa के अचेतन मन में योद्धा- 
सुलभ उन संस्कारों का पुंज एकत्रित है जिनके वशीभूत होकर वह श्रव तक अनेक 
युद्ध कर- चुका है | किंतु इस समय चत्रियोचित उन सभी संस्कारों को वह मूला हुआ 
हे । जिस वैराग्य की aga बात करता है, वह उसकी प्रकृति अथवा स्वभाव नहीं 
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E है | यह वेराग्यमावना मोह्‌ से उद्भूत हे श्रौर तात्कालिक प्रतिक्रिया मात्र दै । 
| aga की चेतना के गहनतम स्तरो से उसका अजुन वह 
| बनना चाहता E जो ug स्वयं 
WES फी मात करता हे । आगे चलकर 
LJ © À 
" 
अर्थात्‌ ज्ञानी भी कपनी प्रति के अनुरूप चेष्टा करता दै । समी प्राणी 
प्रकृति की धोर जाते हे । यहाँ Tait? aga ने जो 'महाभिनिष्क्रमण 
किया, संसार छोड़कर जिस AT गा, वह उनकी प्रकृति के अनुरूप 
, था] इसलिये गीता भी इस तरह के वैराग्य का निरोध नहीं करेगी | किंतु aga जिस 
संन्यास का आश्रय लेगा चाहता दै, वह उसका स्वभाव श्रथवा स्वघम नहीं है । 
जिस काम की हमें आदत हे, जे [भाव है, उसे पूरा करने में इमारे मन 
पर कोई बोझ नहीं पड़ता, उ Tad हैं, किंतु जो हमारी प्रकृति 
| नहीं हे, उसे अपनाने में मस्तिष्क पर भार पढ़ता है और उस अवस्था में मानसिक 
| तनाव उत्पन्न होना अवश्यंभादी R | 
a Orn 
| फ्रायडवादियों के मताठसार मानसिक तनाव का कारण है सुखसिद्वांत | 
| (Aa faga) और झादश we (सुपर इयो ; का संवर्प । संसार में प्रत्येक मनुष्प 
| ` सुख प्राप्त करना चाहता है किंतु कभी कमी जत्र उसका आदश श्रहं बीच में 
। “grat बाधा डालता है तो तनाव पैदा हुए बिना नहीं रहता । यह हम नहीं कह 
सकते कि ग्रजुन की राज्यसुख भोगने की त्रासना अथवा इच्छा का नाश हो चुका 
है, usaga भोगना वह चाहता हे किंतु उसका आदश ae अथवा उसका 
अंतःकरण बीच में बाधक Rima होता हे । उसका श्रंतःकरण इस बात की गवाही 
नहीं देता कि अपने ही लोगों की हत्या कर वह राज्यसुख भोगे | यहाँ कारण 2 
कि अर्जुन बड़ी sama में पड़ गया हें और यह निश्चय नहीं कर पाता 
कि बह क्या करे ? 
मनुष्य किस प्रयोजन को लेकर कर्म dos होता है. इस संबंध में दाशं- 
निको ने भ्रनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किवा हे । उनमें से एक हे सुखवाद 
. . क्षा सिद्धांत ( हिडोनिज्म ) | यदि मनुष्य केवल व्यक्तिगत दुख को दृष्टि में रखकर 


होई कार्य करता हे तो स्वार्थ की प्रधानता के कारण इस प्रकार के कम को प्रशंस्यः 
नहीं माना जाता । इसलिये कुछ दार्शनिक व्यक्तिगत सुखवाद ( इगोइस्टिक , 
, हिडोनिज्म ; के स्थान पर सार्वजनीन सुखवाद ( युनिवर्सलित्टि हिडोनिज्म ) का - 
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समर्थन करते शीता के प्रथम अध्याय में श्रजु न भी कम के प्रयोजन फो दृष्टि 
में रखकर कहता है कि अपने ही ग्रादमियौं की हत्या कर हम सुखी केसे होंगे ? 
राज्यसुख के लोभ से स्वजनों का वध करने के लिये जो हम उद्यत हो गए हूँ यह 
तो बहुत बड़ा पाप हे ।* 
अजुन की उक्तियो से स्पष्ट हे कि उसकी दृष्टि व्यक्तिगत सुखं की ही ओर 
है, समष्टि के सुख की ओर नहीं । उसका ध्यान इस शरोर नहीं जाता कि जो युद्ध में 
उसकी सहायता के लिये एकत्र हुए हैं, उनका क्या होगा, यदि वह युद्ध से WU 
मुख हो जायगा । वह इस ओर से भी उदासीन हे कि उसके युद्ध से विरत होने 
पर दुर्योधन आ्रादि द्वारा श्रत्याचार किए जाने पर प्रजा को क्या हालत होगी । 
श्रत्याचारी शासक के राज्य में जनता कैसे सुखी रह सकती हे? निश्चय ही जित 
भावना से प्रेरित होकर Baa युद्ध से मुख मोड़ रहा हे, वह भावना दूषित हे 
कर्म के प्रयोजन के संबंध में सुप्रसिद्ध दार्शनिक कांट का कहना हे कि कर्तव्य 
केवल कर्तव्य की दृष्टि ते किया जाना चाहिए । समष्टि के सुख को लक्ष्य में रखकर 
जो भी कार्य किया जायगा, उसके संबंध में भी 'गारंटी? क्या हे कि समष्टि को सुख 
मिल ही जायगा ? कर्मफल के नियामक केवल हम ही नहीं होते, अन्य बाह्य 
शक्तियाँ भी कर्म - फल - निष्पत्ति में योग देती Ea श्रत: कमं का प्रयोजन न 
व्यक्तिगत सुखवाद होना चाहिए, न समष्टिगत सुखवाद | केवल कर्तव्य को दृष्टि में 
रखकर अनासक्त भाव से कर्म किया जाना चाहिए | कर्तव्यभावना में किए गए 
फर्म का फल कर्तव्यभावना ही हे, कर्तव्यमावना के श्रतिरिक्त ओर किसी 
फल फी श्राशा नहीं रखनी चाहिए | वस्तुतः कर्म की श्रनासक्त प्रक्रिया ही उसका 
फल है, उसका पुरस्कार है । 


A 


कुछ बिचारको का कहना हे कि किसी भी कमं के शुभाशुभ निर्शाय के 
संबंध में कर्ता की बुद्धि ( इंटेशन ) ही एकमात्र कसोटी होनी चाहिए | किंतु बुद्धि 
फो कसोटी स्वीकार कर लेने पर भी हम कर्तव्य से बाह्य किसी दूसरी वस्तु को 
कसोटी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं; कर्म का प्रयोजन वस्तुतः कतंव्यभावना फें 
अतिरिक्त ओर किपी बाह्य वस्तु को नहीं मानना चाहिए | 

युद्ध न करने के संबंध में श्रजु न का जो दृष्टिकोण हे वह व्यक्तिगत सुखवाद 
से ऊपर नहीं उठता, इसलिये किसी भी प्रकार ग्राह्य नहीं माना जा सकता । 


. १, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव | 
ˆ आहो घत uud mj व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन gg स्वजनमुद्यदाः ॥ 
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यदि मन में बुराई ओर भलाई का संघर्ष हो तथा यह निश्चित रूप सें 
मालूम हो कि यह बुराई ह तो निणय पर पढ़ेंचने में कोई कठिनाई नहीं हो 
किंतु कठिनाई वहाँ उपस्थित होती हे जहाँ संघर्ष 'सचाई' और 
‘ttre? aie aa’ के बीच हो | apa का संघ ओचित्व” तथा ‘aa’ 
का संघर्ष हें इसीलिये वह उचित faqs के अभाव में किंकर्तव्यविमूद 


हो गया हू | 


यदि उचित काम करने से अपना तथा दूसरों का भला होता हे तो कोई 
नेतिक समस्या उत्पन्न नहीं होती ओर आसानी से निर्णय किया जा सकता हे | किंतु 
नेतिक समस्या वहाँ उत्पन्न होती हे जहाँ 'श्रोचित्य' रोर भलाई? में परस्पर विरोध 
होता हे । उदाहरण के लिये कल्पना कीजिए कि दो देशों में gga के परिणाम- 
स्वरूप संधि होती हे किंतु संधि की एक शर्त के रूप में शत्रु एक निरापराध व्यक्ति 
की जान लेना चाहता है, अन्यथा वह निवल राष्ट्र को aga नहस कर देगा | ऐसी 
स्थिति में एक निरापराध व्यक्ति की जान बचाई जाय श्रथवा समूचे राष्ट्र को नष्ट 
होने से बचाया जाय ? चित्य की दृष्टि से निरापराध व्यक्ति की रक्षा राष्ट्र का 
कर्तव्य है, किंतु राष्ट्र सुख की दृष्टि से निरापराध व्यक्ति की बलि कर देना 
आवश्यक हे । राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्ध हे कि हमीर ने एक व्यक्ति की 
रक्षा के लिये अपने प्राणां की बाजी लगा दी थी | 
सामान्यतः यह देखा जाता हे कि मनुष्य भलाई के लिये श्रोचित्य का 
- बलिदान करने को तैयार हो जाता है, न कि ग्रौचित्य के लिये भलाई का। 
mea भी यही करता हुआ दिखलाई पड़ता हे | wat केवल यही है कि aga 
भलाई को उचित भी ठहरा रहा हे । किंतु; Sat ऊपर कहा गया हैं, यदि भलाई 
ओर चित्य में कोई संघर्ष न हो तो विकट नंतिक्र समस्या का कोइ प्रश्‍न él 
नहीं उठता । यदि युद्ध न करना उचित है ओर उससे भला भी gaz तो 
फिर समस्या है हो कहाँ ? किंतु वस्तुतः ग्रजुन के साथ बढी भारी उलभन है 
युद्ध के लिये जब दोनों सेनाएँ लड़ाई के मैदान में जुटी हुई हैं, अज न का 
आत्मदयावश युद्ध d NJA होना बड़ा अनुचित काव होगा, और जेसा आगे 
चलकर कष्ण ने समझाया, ऐसा करने से वह अपने चुत्रियोचित कतव्य का पालन 
नहीं कर सकेगा, उसकी अपकीर्ति होगी और उसे पाप लगेगा । लोग यह समकेगे 
कि डरकर aga युद्ध घे भाग गया, शत्रु अनेक प्रकार से उसको निंदा 
“करेंगे । और सच तो यह है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिये अपयश मरण से भी» 
बढ़कर हे) इस प्रकार BY ने AYA को जो ant दिखलाया, वही उचित 
«मार्ग था | 
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किंतु कर्म और aT का निर्णय करना, जैसा गीताकार ने कहा है, 
वास्तव में बड़ा कठिन कार्य है । 'भलाई? किसी कार्य का प्रयोजन हो अथवा 
“चित्यः, इस संबंध में दो अतिवादी दडिकोणो का उल्लेख यहाँ श्रप्रासंशिक न ? 
होगा | पहला दृष्टिकोण जी० £o मूर का है जिसके मतानुसार ऐसे किसी काय का | 
जान VHA समर्थन नहीं किया जा सकता जिसके कारण Sat देकल्पिक कार्य की | 
श्रपेच्ता कुल मिलाकर दुनिया की हालत ओर भी खरात्र हो जाय |" दूसरा zf- 
कोण कांट का है जिसके usw कुछ कतव्य ऐसे होते है जिनका पालन करना 
हर हालत में उचित है चाहे उसके परिणामस्वरूप दुनिया की दशा आर भी बिगड़ 
जाय अथवा दुनिया का खात्मा ही हो जाय | 


39 
श्री 


हिंदुस्तान का, भारत और पाकिस्तान, इन दो भागों में बाँटा जाना यद्यपि 
उच्चित नहीं था तथापि भलाई की दृष्टि से राष्ट्र ने ओचित्य को तिलांजलि दे दी 
थी । दूसरी स्थिति झाक्रांता चीन और भारत के सीमा संबंधी बिवाद के उदाहरण | 
से स्पष्ट की जा सकती है । भारत अपने स्वाभिमान को तिलांजलि देकर, श्रोचित्य pee 
की सर्वथा अवहेलना कर, Faq 'भलाई? को लक्ष्य में रखकर चीन से कोई | 
ग्रपमानजनक संधि नहीं कर सकता, चाहे उसका परिशास कुछ भी क्यौ न हो । | 
ओर फिर इस प्रकार की श्रपमानजनक संधि से लोगों का भी अंततः भला ही | 
होगा, यह भी कैसे मान लिया जाय 2? न्यूयाक विश्वविद्यालय के अध्यक्ष सिडनी E 
हुक के निम्नलिखित विचार यहाँ उल्लेखनीय 


eu 


: | 


Rit 


“बुद्धिस्ट dz Ma एनी zi हू, ग्राउट छाव रंस्पेक्ट फॉर द राइट, | 
z लाइफ श्राव भैन आर बीस्ट रिफ्यूजेज, इवेन oz 9 
z किल, इवेन हेन दिस इज द श्रोनली मेथड, ऐज इट समटाइम्स इज, दैट विल 
सेव मल्टीट्यूड्स mia सफरिंग ऐंड डेथ, मेक्स हिम सेल्फ रेसपाँसिघुल फार 


१. द्‌ फस्ट इज जी० ई० Ae व्यू देट इट इज सेल्फ - एविदेंट देट इट केन 
नेवर बी राइट चोइंगली uua ऐन ऐक्शन uz gs मेक दि वल्ड 
Ws ए दोल ad दैन सम ग्राज्टरनेटिव ऐक्शन | 

२. द सेकेंड इज कांट्स ज्यू देर देयर आर सम aå ढेट इट बुड आलवेज 

बी राइट दु फरफॉर्म, इविन इफ द कांसिक्वं सेज आव द ऐक्शन रिजल्टेड 
इन c बसं वर्ल्ड आर इन नो वल्ड ऐट ma ।-:प्रैग्मेटिज्म ऐंड द ट्रैजिक 
संस आव लाइफ ( दि श्रमेरिकन रिव्यू, अप्रैल, १६६१, go ३७) | 

३. किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता; | 
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ह. द ग्रेटर ईविल, आल द मोर सो विकाज ही क्लेम्स टु बी ऐक्टिंग श्राउट श्राव 
कंपैशन | दी कैननाट एवायड गिल्ट हु दर वी रिंगाड हिम ta मोर दैन मैन श्रार 


लेस दैन मैन | नो मोर दैन वी, डज ही एस्केप z ट्रेजिक डिसिजन ,?? 


कभी कमी ऐसी परिस्थिति श्राती है जव श्रौचित्य की रक्षा के लिये युद्ध, 
हृत्या और बलप्रथोग के श्रतिरिक और कोई चारा ही नहीं रह जाता | उस समर्थ 
भी यदि कोई बोद्ध मंत युद्ध श्रोर वध का दयावश समर्थन न करे तो परिणाम- 
स्वरूप जो श्रपेक्षाझत frm निष्ट श्रथवा बुराई संभव दे, उसका सारा दायित्व 
उसी संत पर होगा । ऐसी स्थिति में दया दिखलाना uuum होगा जिससे वह 
बौद्ध संत मुक्त नहीं हो सकेगा, चाहे हम उसे मानव से वह श्रधिक मानें या मानव से 
कम | इस प्रकार के दुःखात्मक निर्णय के दायित्व से वह बच नहीं सकता | aah यह 
स्मरणीय है कि मद्दात्मा गांधी जैसे ग्रहिसावादी संत ने भी काश्मीर में सेना भेजने 
की श्रनुमति दे दी थी । 


कृष्ण ने कौरवों को समझाने का पूरा प्रय्न किया किंतु जव दुर्योधन 
“सुच्यग्न भूमि? देने के लिये भी तैयार नहीं हुआ तो कृष्ण के पास युद्ध के अतिरिक्त 
श्रौर कोई चारा नहीं रह गया था। किंतु कौरवों ओर पांडवों दोनों की Bare 
le aa लड़ाई के मैदान में एकत्रित हुई , aga मोह और मिथ्या दया के वशीभूत हो 
गया | महाराज हरिश्चंद्र के जीवन में मी एक बार कुछ ऐती ही विकट समस्या 
उपस्थित हुई थी । रोहिताश्व को मृत्यु पर शैव्या जत्र उमे दाह संस्कार के लिये 
शमशान भूमि में ले गई तो इरिश्चंद्र ने उससे मृत्युकर की माँग की । किंतु उसके 
पास कर देने के लिये कुछ था ही नहीं | उप्तने गहरी साँस लेते हुए कहा-हाय ! 
श्राज चन्रावर्ती सम्राट की महारानी के पास मृत्युकर चुकाने के लिये भी कुछ नहाँ | 
इसपर हरिश्चंद्र gear को पहचान गए। और शोव्या ने जब्र हरिश्‍चंद्र को 
पहचाना तो कहने लगी, महाराज | आपकी यह हालत |” हरिश्‍चंद्र बोल उठे, 
“देवि | मुझे महाराज? शब्द से संबोधित न करो; श्राज तो मैं ढोप सरदार का 
सेवक मात्र हूँ |' 

हरिश्चंद्र यदि शोव्या पर दया दिखलाकर suu AAR वसूल न करते, 
उसे यह समझकर छोड़ देते कि देखनेवाला कौन दै, तो निश्चय ही वें श्रपने कर्तब्य 
से च्युत हो जाते दूसरी वात यह कि श्रपनी पत्नी के प्रति दया दिखलाना तो 
अपने ही प्रति दया दिखलाना होता । हरिशबंद्र जागरूक थे और वे अपने कर्तव्य 
^ ~ से च्युत नहीं हुए । उन्होंने शेव्या से कहा, यदि तुम्हारे पास मृत्यु कर के रूप में 
देने के लिये कुछ भी नहीं है तो तुम अपनी साड़ी का श्रॉचल फाड़कर दे IOS 
यह Raat देवताओं ने श्रासमान से पुष्प वरसाए | श्राज भी हम हरिश्चंद्र और c. 

A तो. परत) : 


| 
| 
Í 


^ 
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शेव्या के उस पुराकालीन उपाख्यान का स्मरण कर भावसुमनों की दृष्टि किया 
करते हैं । हरिश्‍चंद्र के सत्य ओर फर्तब्यभाव ने महात्मा गांधी पर भी अपनी 
गहरी छाप छोड़ी थी । 


DN 


` स्पष्ट है कि हरिश्‍चंद्र का निर्णय सही निर्णय था। उन्होंने आत्मदया की 
कमजोरी नहीं दिखलाई, दे ममता के वशीभूत नहीं हुए और उन्होंने कठोरता से 
saa कर्तव्य का पालन किया । दूसरों से कर बधूल किया जाय ओर अपने di- 
frat को at ही छोड़ दिया जाय, यह फोन सा न्याय दै? दूसरे झनुचित कायं 
करते हों; श्रत्याचार श्रौर अन्याय का आश्रय लेते हों तो उन्हे मोत के घाट उतार 
दिया जाय किंतु अपने ही बंधु बांधव जत्र अत्याचार क! तो उनके प्रति दया 
दिखलाकर उन्हें छोड़ दिया जाय | क्या यह उचित होगा? धमशास्त्रोँ मं तो 
कहा गया है कि यदि कोई आततायी सामने श्रा रहा हो तो विना विचारे उसका 
बध कर डालना चाहिए: 


'शाततायिनसायान्तं हृत्यादेवाधियार्यन ।' 


श्रजु न जानता है कि दुर्योधन रादि कौरव श्राततायी हैं किंतु समता, मोह तथा 
ग्रात्मद्या के वशीभूत होकर वह कहता है: 

“पापपेवाश्रयेदस्मान्‌ हत्वैतानाततादिन्ञः | 

अर्थात्‌ इन आततायियों को मारने पर भी हमें पाप ही लगेगा | 
फर्तव्यपालन करते समय जत्र कोई मनुष्य “स्व? ओर “पर? के ATK पर 
निर्णय करने लगता हे तो उसकी विवेकबुद्धि जाती रहती दै श्रौर उसका निर्णय 
दूषित हो जाता है। इसी स्व श्रौर परविषयक सेदवुद्धि के वशीभूत होने के 
कारण अजु न कह) लगा कि श्रपने ही आदमियों को मौत के घाट उतार देने की 
अपेक्षा संन्यासी का जीवन व्यतीत करते हुए भिक्षा भाँगना अ्रच्छा है, तीनों लोकों 
छा राज्य मुझे मिलता हो तो भी स्वजनवध जैसा जघन्य कार्य करने के लिये मैं 
तैयार नहीं । fea द्रजुन की इस त्यागभावना का यदि विश्लेषण किया जाय 
तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि यह कितना खोखला और निस्सार भाव है । त्याग तो उस 
वस्तु का किया जाता है जो किसी के पास हो । त्रेलोक्य का राज्य तो दूर रहा, 
. उसके पास इस लोक का ही राज्य कहाँ हे जिसका त्याग वह कर सके | बल्कि उसे 
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अब यह कहने में तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि aaa बडे विषाद 
श्रौर मानसिक तनाव की स्थिति में है इस मानसिक तनाव को स्थिति में से जब 
तक कोई व्यक्ति निकल adi जाता, तत्र तक उसका मन बढ़ी बेचैनी का श्रनुभव 
करता हे । गंभीर मनोविज्ञान (डेप्थ साइकालाजी) के विशेषज्ञ डा० इरा प्रोगाफ के 
शब्दों में “जीवन के किरी मोड पर जत्र तक विकट dad की स्थिति agi राती, qu 
तक मनुष्य स्वभाव (aerga की सड़क की ओर उन्मुख नहीं होता । 
श्राध्यात्मिक Amaza की प्रक्रिया यही हे, किंतु इस प्रक्रिया में मानस की 
गहराइयों में ऐसी हलचल उत्पन्न होती हं जिससे कोई ऐसी बहुमूल्य वस्तु प्रादुभू त 
होती हे जो अन्यथा संभव नहीं है । किंतु तनाव हमारे विकास में सद्दायता 
पहुचाने की BUT gA बन सकता हं, SAT श्राज के युग में 


हो रहा हे ।? 'इसीलिये गुरु की छर ( होती है | वास्तव में उच्च 
arr ही gaat सं ग्रात्मबीज तो हृपमें से प्रत्येक में हैं। गुरु के 


द्वारा उसका HUBS श्रार [व पुष्पित होना वांछुनीय दै ।' 

मानसिक तनाव क 
प्रदर्शक मिल गया । बड़े वेचे 
श्रेयस्कर हो, उसे निश्चित 


aya को कृष्ण जैसा पथ- 


प्श से पूछा, जो मेरे लिये 
इसपर क्ष्ण ने जो गीता 


का उपदेश दिया, उससे ग्रजु न का मोह दूर हुआ वह स्वस्थ बना | 
युद्धविजय के उपरांत छु न ने एक दिन श्रीकृष्ण से कहा कि श्रापने 
मुझे पहले जो उपदेश दिया था, भ्रश्‍चित्त होने के कारण में उसे भूल र श्रौर 


qét उपदेश आपसे फिर gaat चाहता हूँ -- 


. यत्‌ तद्‌ भगवता प्रोक्तं पुरा केशव MEZA l 
तत्‌ ud पुदषञ्यात्र नष्डं में saaal ६ ॥ 
( श्रश्वमेघ पर्व, श्रध्याय १६ ) 


१. ऐट एनी प्वाइंट क्राइसिस इज द रोड टु सेल्फहुड | ग्रोथ इज vue प 
हैप्पी Mae बट इन द प्रोसेस, द डेप्थस श्राव द साइक रोट स्टड एंड ससर्थिंग 
कम्स आउट, समथिंग बैल्युएडुल, faa वी बुड नाट अदरवाइज हैव आर 
यूज बट टेंशन वेरी ura इंस्टेड श्राव हेल्पिग थरावर डेवलपमेंट, देल्प्स आवर 
झोन Reana सच ta इज Quiz? ga, गुर इज नेसेसरी हू इज नो 


^ gaz देन हायर सेल्फ | द सीड इज देयर इन एवरीबडी बट द qaaa > 
mag सीड हन मोस्ट इंपाटट हिच इज Wega As स्पिरिच्यु श्रल गाइड i 
--डा० इरा प्रोगाफ, साइकोलाजिस्ट आव द्‌ डेप्थ, 
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` ~ AS न 
इसपर श्रीकृष्ण ने aaa को आडे हाथों लेते हुए कहा था कि हे aga | 
तुमने अपनी नासमभ्ही के कारण उस उपदेश को जो याद नहीं रखा, यह बात 
मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई | उन बातों का पूरा पूरा स्मरण AA संभव नहीं ; 


gage नाग्रहीयेस्वत्वं तन्मे सुमहदप्रियम्‌ | 
न च साथ gaya: eut संभविष्यति ॥ १०॥ ( वही ) 
हे पांडुनंदन | निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी मेधाशक्ति बहुत 
मंद जान पड़ती है । हे धनंजय | Hos उस उपदेश को ज्यों का त्यों नहीं कह 
सकता ¦ 
नूनमश्रदूचानोऽसि  qHar ह्यसि पांडवः | 
न च शक्यं पुनवेक्तुमशेषेण धनंजय ॥ ११ ॥ (वही) 
इस प्रकार अज न को फटकार बताकर श्रीकृष्ण ने अनेक श्राख्यानों की सहायता 
से किर उपदेश दिया जो “ञ्रनुगीता? के नाम से प्रसिद्ध दै । “श्रनुगीता” के अंत में 
भी श्रवासक्ति योग की प्रशंसा तथा ममता का खंडन किया गया ह : 


कुवते ये तु कर्माणि श्रद्यधानां विपश्चितः | 
शीरयोगसं S < 
ग्रनाशीर्योगसंयुक्तास्ते धीराः साधुदशंनः ॥ ६॥ 

( अश्वमेध पव) श्रभ्याय ५० ) 
जो विद्वान्‌ समत्वयोग में स्थित हो श्रद्धा के साथ कर्तव्यकर्म का अनुष्ठान करते 
हैं और उनके फल में श्रासक्त नहीं होते, वे धीर ओर उत्तम इष्टिवाले माने गए 
हैं। “मम? की भावना को मृत्यु टहराते हुए आगे कहा गया है: 

उथक्षतरस्तु MANJET waaay | 
ममेति च भवेन्म्ृत्युन ममेति च शाश्वतम्‌ ॥२६॥ 

( अश्वमेध पर्व, अध्याय ५१ ) 
दो श्रक्षरों का पद 'मम? मृत्युरूप है. और तीन अक्षरों का पद “न मम? यह मेरा 
नहीं है यह भाब शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति करानेवाला हे | 


वस्तुतः जब तक ममत्व बुद्धि वनी रहती है, तच तक आसक्ति दूर नहीं होती 
और सच्चा स्वास्थ्यलाभ भी तभी होता हे aq हम ममत्व और सक्ति से 
ऊपर उठ जाते हैं । ; 


x 
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z G ` 
ao श्रारास गायले 


देहली से नौ मील दक्षिण की श्रोर मेहरोली नामक स्थान पर सुप्रथित 
gadan के निकट रायपिथौरा के प्राचीन दुर्ग में स्थित लौंहस्तंभ पर एक लेख 
उत्कीर्ण है, जो पिछले सवा सो वपाँ से भारतीय विद्याविशारदों के लिये घोर 
बादविवाद का विषय बना छुग्रा हैं । इसमें एक शासक के एकाविराज्य स्थापित 
करने और सुदूरस्थ स्थानों पर विजय प्राप्त करने का विवरण दिया गया दै | 
प्रारंभ में यह श्रभिलेख देहली - लौह - स्तंम - श्रमिलेख नाम से प्रलिद्धथा । 
कालांतर में फ्लीट ने इसे 'मेहरौली - लोइ - स्तंभ अभिलेख” नाम दिया, क्योंकि 
उनके विचार से मेहरौली नाम “मिद्दिरपुरी” का विकृत रूप हे और “मिहिरपुरी? 


नाम हूणराज मिहिरकुल का स्मरण दिलाता हैं । 
az’ के अभिज्ञान की समस्या 


Soca का कारण - edel अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 
१८३४ ई० में लेफ्टिनेंट विलियम इलियट द्वारा लिखित प्रतिलिपि से तैयार किए 
गए लिथोग्राफ की सहायता से प्रकाशित किया | उन्होंने इसमें उल्लिखित नरेश 
o में maa जी ने इसका संशोधित पाठ 
RİA राजा का नाम “चंद्र! पढ़ा ।' इस पाठ 


सानुबाद प्रकाशित कराया | इसम i ' पढा |. 
को फ्लीट ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ में मान्यता प्रदान की । तब में भारताव - विद्या - 

> ग्रमिलेख में उल्लिखित नरेश को ‘az’ 
विशारद प्रायः निर्विवाद रूप से उस अभिलेख 4 ataa RT को चंद्र 
परंतु उसके श्रभिज्चान के प्रश्न पर उनमे भारी वेमच्य 
zua fada 


का नाम (qm पढ़ा।' १८५६ इ 


नामधारी मानते रहे हैं । अभिज्ञान Bv 
है । भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त wid से लेकर गुप्तसम्राद च 


१. FITA, ३, Zo १३९ | 

-२, जे० qo gao dio, द, ( १८३२ ), Ze ९९४ । > 

_ ३, Re बी० dio आर० To THe, १०, ४० È l 
४. फ्लीट, HITT, ३, go १३६-४२ | 


„ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ^ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६२ * नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


~ 


विक्रमादित्य तक जितने “चंद्र? नामधारी राजा हुए हैं उनमें प्रायः प्रत्येक को मेहरोली 
अभिलेख का 'चँद्र सिद्ध करने की चेष्टा किसी न किसी विद्वान्‌ ने की हं | परंतु 
समस्या का सही समाधान z ed में किसी को सफलता नहीं मिली हे xu 
भ्रसफलता का कारण इस गुत्थी फो गलत सिरे की ओर से सुलभाने की चेष्टा 
रना रहा है । बहुधा इस समस्या पर विचार षरनेवाले पंडित भाडादा जी ओर 
फ्लीट के इस सुझाव को निविवाद सत्य मानकर चले हैं कि इस प्रशस्ति में 
उल्लिखित नरेश का नाम 'चंद्र' था। तत्पश्चात्‌ उन्होंने यह खोजने की चेटा की 
है कि “चंद्र? नामधारी वह कोन सा भारतीय नरेश हो सकता हे जिसको उन 
सफलताओं का श्रेय प्रदान किया जा सक्ने, जिनका उल्लेख मेहरोली प्रशस्ति म 
हुआ हे | परंतु जैसा कि खुद फ्लीट ने ध्यान दिलाया हूँ * ओर एलन ने 
स्वीकृत किया हे), मेइरोली अभिलेख की जिस पंक्ति में इस राजा फा नाम दिया 
गया है, उसका AIT दूसरे प्रकार से करने पर यह भाव निकलता हे कि वस्तुत 
चंद्र? उसका व्यक्तिगत नाम नहीं था, वरन्‌ उसके मुख की शोभा चंद्रमा के समान 
होने के कारण वह “चंद्र” नाम से भी विख्यात था। इससे संकेत मिलता हे कि 
उसका वास्तविक नाम कुछ और रहा होगा। इसलिये हमारा सुझाव है 
मेहरौली mous का तादात्म्य स्थापित करने के लिये हमें पहले उसकी सफल- 
aa का अध्ययन करना चाहिए ओर तत्र यह विचार करना चाहिए कि किस 
भारतीय नरेश को उन सफलताओं को प्राप्त करने का श्रेय निस्संकोच दिया 
जा सकता हे । 


sig के विषय मै ज्ञात सुनिश्चित तथ्य 
अभिलेख से प्रदत्त तथ्य - मेहरोली अभिलेख के अनुसार “चंद्र? ने: 
(१) बंग में संगठित रूप से आक्रमण करने के लिये उद्यत sue को 
परास्त किया, 


(२) सिंधु के सात मुखों ( सप्तमुखानिसिधो: ) को पार करके वाहिकों 
पर विजय प्राप्त की, 
(३ ) श्रपनी कीति से दक्तिण जलनिधि को सुवासित किया, 


( ४) श्रपनी भुजाओं के बल से ( स्वभुजाजितम्‌ ) पृथिवी पर 'एकाधि- 
राज्य? स्थापित किया, और उसका चिरकाल तक ( सुचिरम्‌ ) 
उपभोग छिया तथा 


v. बद्दी, qo १४२; Fo नो० २ । 
२, Raa, केटेलॉग, Wo, Fo ३७ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समुद्र गुप्त ¦ मेहरौली-स्त॑भ-श्रभिलेख का नरेश २६३ 


( ५ ) विष्णुपद नामक पर्वत पर विष्णुध्वज ( eifeedu ) स्थापित किया | 


कुछ व्युस्पादित तथ्य --इसके अतिरिक्त इस अभिलेख से कुछ AA 
तथ्य भी प्रत्यक्षतः ज्ञात होते उदाहरणाथ इससे मालूम होता है कि जिस 


समय यह उत्कीण किया गया, “चंद्र? संसार त्यागकर अपने दिव्य कर्मों से स्वग में 
निवा कर रहा था लैकिन प्रथिधी पर उसकी कीर्ति वर्तमान होने के कारण जीवित 
मालूम होता था । दूसरे शब्दों में मेद्ररोली अभिलेख उसका मरणोत्तर अमिलेख 
है। जैसा कि गोवर्धनराब शर्मा z कहा हे, वाहीक ग्रौर वंग में चंद्र के 
द्वारा शत्रुओं को पराजित किए जाने ते यह संकेत मिलता दै कि इन अभियानों के 
समय पंजाब, देहली उत्तर [ रौर बिहार इत्यादि उत्तर भारतीय प्रदेशों में 


शांति थी । दूसरे शब्दों में ये मध्यवर्ती प्रदेश इन युद्धों के लडे जाने के पूर्व उसके 


4 


साम्राज्य के अंग बन चुके थे zen मेंहरोली श्रमिलेल में उल्लिखित इन gal 
को उसके साम्राज्य का सामायुद्ध सानना चाहिए पि it RAT का यह सुझाव 


` 


निस्संदेह अत्यंत समीचीन हे । परंतु त्रभाग्यवश उन्होंने अपने तक से एक AA 
gan निष्कर्ष न निकालकर उसे अधूरा छोड़ दिया हे deed - स्तंभ - लेख 
चंद्र? को AAI एकाधिकाराज्य' स्थापित करने का श्रेय प्रदान करता दै । 
उसका आशय केवल यही हो सकता हे क्रि वंग ओर वाहक प्रदेशों म॑ प्रास 
विजयों के ग्रतिरिक्त इस मध्यवर्ती साम्राज्य की स्थापना का महनीय कार्य भी su 
खुद ही किया था । अमाग्यवश इस तथ्य पर श्री शर्मा तथा uer विद्वानों ने 
इतना ध्यान नहीं दिया हे जितना देना चाहिए था | 


y 


मेहरौली aaa के seen के श्रतिरिक्त इसकी लिपि से भी इसमें 
उल्लिखिव शासक की विधि और saa उसके अभिज्ञान की सहायता मिलती हे | 
यद्यपि प्रारंभ में भाऊदा जी ने इस अभिलेख की लिपि को गुप्तोत्तरयुगीन माना था 
थापि mara अधिकांश विद्वान्‌ यह स्वीकृत करते हूँ कि पुरालिपिशात्र के 
धार पर इसे प्रारंभिक गुप्तयुग में रखना चाहिए। श्रिसेप ने इसे -तीसरी या 
चौथी शताब्दी ई० की माना है रौर फ्लोट ने लोहे की कठोरता के कारण aq 
में उत्पन्न होनेवाले काठिन्य को छुट देते हुए, इसके Bal को agga की 
प्रयाग प्रशास्ति के अक्षरों क सदृश laa किया है। इस सत का समथन मेइरोली 
तंभ की कला की समीक्षा करने से भी होता दै । श्री फग्युसन ने मेहरौली-स्तंभ के 


शि थै ¢ A 5 
शीर्ष पर द्रब्य फारसी प्रमाव के आवार पर इसकी तिथि चतुर्थ शताब्दी ई० का 


^ 


१, sie एच० v» २१ | 
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उत्तरार्धं घोषित की है । इससे स्पष्ट है कि चंद्र? निश्चित रूप से कोई प्रारंभिक 
गुप्त सम्राट अथवा उनके कुछ पहले शासन करनेवाला नरेश था | 


कुछ विवादास्पद शब्दों की विवेचना 


tdi शब्द का अर्थ -- चंद्र के विषय में प्रदत्त उपयुक्त dei में कुछ 
का श्रर्थ quis अ्रसंदिग्ध नहीं है। उदाहरणाथ “वंगेपु शब्द के दो श्रथ हो 
सकते हैं | या तो यहाँ इससे बंगाल के निवासियों की zi सामान्य संकेत किया गया 
है श्रथवा श्राधुमिक बंगाल के एक विशिष्ट प्रदेश की श्रोर । जो विद्वान्‌ यह कहते 
ह क्रि वंग की विजय सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी zx उसी ने इसे जीतकर 
पुंदबध्रन भुक्ति के रूप में परिणत किया था वे स्पष्टतः इसका प्रथम श्रथ ग्रहण करते 
हें क्योकि पुंड्रवर्धनसुक्ति में श्राधुनिक बंगाल का उत्त री माग, संमिलित था जत्र 
क्रि बंगाल के एक विशिष्ट: प्रदेश के नाम के रूप,में वंग से तात्पय संभवतः दक्षिणी 
बंगाल में गंगा के मुहानेवाले प्रदेश से होता था । रघुवंश में इसी प्रदेश को वंग 
कहा गया है ।' इसके पूर्व में हुगली. पश्चिम में ब्रह्मपुत्र, उत्तर में mx (dran 
तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी माने गए हैं। हरिकेल ait समतट इसमें 
संमिलित थे या नहीं, कहना कठिन दै । ग्रार्यमंजुश्रीमूलकल्प में बंग, इरिकेल और 
समतट का एक साथ उल्लेख हुआ है। १२वीं शताब्दी ze के gaud 
लेखक हेमचंद्र और जपमंगला के लेखक यशोधर' ने हरिकेल और बंग को एक 
बताया है । इस्सिग के अनुसार हरिकेल पूर्वी मारत? की पूर्वी सीमा था । अन्य 
साक्ष्य से भी हरिकेल का समुद्र azadi होना सिद्ध होता है। इससे लगता है कि 
इसमें समञट ( दक्षिणपूर्वी बंगाल) भी संमिलित था। उस sae में यह 
निष्कर्ष निकलेगा कि लगभर्ग संपूर्ण दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी ,बंगाल को सामान्यतः 
वंग नाम से पुकारा जाता था | इस निष्कर्ष का समर्थन १३वीं शताब्दी ई० के 
नरेश विश्वरूपसेन के मदनपाढ ताम्रपत्र अभिलेख से भी होता है जिसमें फरीदपुर 
जिले में स्थित कोटालिपाडा को वंग में स्थित बताया गया हे ।? 


१. TAM, ४।३६ । 

२. पॉल, भ्र हि० de, १ ; Jo 2-3 । 

३, मजूमदार, २० च०, द्विश do, १ ,ge १७ 
८ ४. मजूमदार, वढी । 
&, वही, १० १७ | 
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“सप्तसु लानिसिन्थोः' का अर्थं -- 'सप्तमुखानिनिन्धोः? पद का ताप्पर्व 
क्या दै, इसके विषय में भी विद्वानों ने विभिन्न मत रखे हैं । uae Ho श्रायंगर; 
राधागोविंद बसाक?, सुधाकर चट्टोपाध्याय' तथा श्रन्य ats विद्वानों ने इसको 
fag नदी का मुद्दाना ग्रथ में ग्रहण किया है। डॉ० feo चं० सरकार ने पूरी 
प्रशस्ति के वणुन को रूढ छथ में लिया है। उनका कहना दै कि मेहरौली af 
लेख में “चंद्र? की दिग्विजय का वणुन साहित्य ओर श्रमिलेखों में मिलनेवाली 


दिग्विजय के परंपरागत वर्णन से साहश्य रखता है | भारत में प्राचीन काल से EDO 


चक्रवर्ती चेत्र की कल्पना थी जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में मलव या म 
पवत अथवा दक्षिण पय्रोधि, पूव उदयाचल waa लोहित्य नदी और पश्चिम में 
पश्चिम पयोधि श्रथवा मंदार पवत माने जाते थे। agada की दिग्विजय का 
विवरण इस प्रकार के परिपाटीवद्ध वणुन का श्रच्छा उदाहरण २ । मेहरौली - स्तंभ- 
लेख में उल्लिखित बाहीक प्रदेश, जलनिवि, वंग श्रोर 'सप्तमुखानिसिन्यो;! 
भी इती प्रकार “चंद्र! की दिग्विजय की उचरी, दक्षिणी, पूर्वी ओर पश्चिमी सीमा 
माने जा सकते हैं | स्पष्टतः डॉ० सरकार उपयुक्त विद्वानों के समान सप्तमुखाति- 
सिन्वो;' का aa ‘fag नदी का मुद्दाना' मानते हैं। 
परंतु, जैसा डॉ० to च० मजूमदार ने ध्यान दिलाया हे, 'सप्तमुखानि- 
सिन्त्रोः? से 'सिंधु का ger’ ग्रथ ग्रहण करना तितांत भ्रामक va^ एक तो संस्कृत 
में नदी के मुख से तात्पय मुहाने से न होकर उद्गम स्थान से होता है । इसलिये 
यहाँ पर इस पद का वही HA मानना ग्रधिक समीचीन होगा जो 'सप्तर्थिधु! पद 
से ग्रहण किया जाता Xo दूसरे शब्दों Ho प्रशस्तिकार के श्रनुसार “चंद्र? ने 
afg ( संभवतः पंजाब फी पाँच नदियाँ और फाबुल तथा कुमार ) को पार 
क्रिया था०। 'सप्तमुखानिश्तिस्थो।/ का यह wa स्वाभाविक भी नहीं eer जा 
सकता क्योंकि प्राचीन काल में श्रगर सिंधु श्रोर उसके श्रतिरिक्त छः नदियों को 
संमिलित रूप से aag कहा जा सकता था तो सिंधु के सप्तमुर्खों का उल्लेख 
भी हो सकता था । दूसरे, 'सप्तमुखानिर्थिधो:' पद से ‘fag? का मुद्दाना र्थ TEM 
करना निश्चयतः ग्रसंगत है क्योंकि इस श्रथ को स्वीकृत करने से यह बताना 


१. श्रायंगर, एस्‌० के, रा? go Alo g^ R- Bo, 3, 7० १३८। 
२. वसाक, हि० नॉ० इं Fo, Z^ १४। 
४. चट्टीपाःयाय, Guo, Ao द्विः alo Fo Zo १७० | 


४. पी० dio काणे फ्रेतशक्रिफ्त वॉल्यूम ( १६४) ), go ४६६ । प्र 
X: So mito mo quo dio ( qao ), ३, Zo १७६ Wie आगे । 
USER) 
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असंभव हो जाता है कि “चंद्र? 'सप्तामुखानिसिधोः को पार करके वाहिक प्रदेश 
अर्थात्‌ बैक्ट्रिया या बल्ख किस प्रकार पहुँच सकता था। डा० सरकार खुद 
बाहिल प्रदेश का तादात्म्य बैक्ट्रिया से स्थापित करते € परंतु इसके साथ चक्रवर्ती 
चेत्र की कल्पना को 'मेहरोली - अभिलेख के वणुन से संबद्ध करने का प्रयास भी 
करते हैं जिससे बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती है | उनके दोनो सुझावों से 
gaa एक निष्कर्ष निकालना संभव है, और वह यह कि चंद्र? सिंधु के मुहाने को 
पार करके बैक्ट्रिया पहुँचा | परंतु स्पष्टतः ऐसा अनुमान करना उत्तर - पश्चिमी 
भारत के भूगोल से श्रपरिचय दिखाना मात्र होगा । वस्तुतः मेहरोली श्रभिनेख के 
वर्णन का चक्रवती क्षेत्र की कल्पना से कोई संबंध नहीं है; क्योकि न तो 
साहित्य में किसी स्थल पर वंग को ऐसे क्षेत्र की पूर्वी सीमा माना गया दै श्रोर न 
वाहिक प्रदेश को उत्तरी सीमा । मेहरौली प्रशस्ति का वर्शान निश्चयतः 
तथ्यात्मक है और “चंद्र की विशिष्ट विजयों का विवरण प्रदान करता है | 


vif! शब्द का अर्थ--तहुत से विद्वानों से इस समस्या को सुलझाने 
के लिये यह सुझाव रखा है कि 'चंद्र' ने जिन वाहिकों को पराजित किया था a 
हिंदुकुश के पार dq की घाटी में नहीं वरन्‌ पंजात्र में बिपाशा ( व्यास ) के azadi 
प्रदेश में निवास करते थे । इस मत का विशेष रूप से प्रतिपादन डा० sto ARo 
भंडारकर', डॉ० एस० Fo MNT और राधागोत्रिंद बसाक ने किया I 
उनके मत का आधार मुख्यतः रामायण में प्रदत्त एक श्लोक e जिसमें विष्णुपद, 
विपाशा श्रौर शाल्मली को परस्पर निकटवर्ती ओर वाहिक देश में स्थित बताया गया 
हे ।४ एलन के विचार से भी वाहिक शब्द चौथी शताब्दी ई० तक ues और 
qaa शब्दों चे समान भारत में विदेशी श्राक्रमणुकारियो के लिये प्रयुक्त होनेवाला 
सामान्य शब्द हो गया था। इसलिये उन्हें भी मेहरोली के वाहिको को भारत का 
निवासी मानने में कोई mafa नहीं $^ 


१ so ग्रां० f&o Ro gto, 20, Jo ८६ | 

२. श्रायंगर, aÑ । 

३. बसाक, वद्दी । 

v. वयुमंध्येन वाहिकान्‌ सुदामानम्‌ च पर्वेतम्‌ । 
facut: पदम्‌ प्रेषमाणाविपाशाम्‌ चापि शाल्मलीम्‌ ॥ 


^ 


-—ट्ामा० २।६८।१८-१& | 
१. एलन, वही, Jo ३६ | 
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परंतु "rf शब्द की यह व्याख्या अत्यंत भ्रामक ast पर श्राधारित 
RI एक तो मेहरोली स्तंभ अभिलेख की इस स्पष्ट उक्ति के विरुद्ध, कि iz? ने 
सिंधु के सात मुर्खो को पार करके वाहिकों को पराजित किया, यह मानना कि 
उसके द्वारा पराजित वाहिक aea या azar के निवासी न होकर daa के 
निवासी थे, खुळ aiaa के साक्ष्य के विरुद्ध जाना दै, क्योंकि निश्चयत: विपाशा 
तक पहुँचने के लिये चंद्र” को 'सतहुखानिविंधो:? श्रर्थात्‌ 'सप्तसिंधु” को पार करने 
की श्रावश्यकता नहीं थी । दूसरे, Rar डॉ० सरकार ने प्रदर्शित किया है, रामायण 
पयुक पाठ संमत्रत; BAR दै ।' महाभारत श्रोर पुराणों में श्रनेक स्थलों 
पर पंचनद अ्रथवा पंजाब को “वाहीक? देश कहा गया हे । महाभारत में कर्शापव में 
शल्य द्वारा शासित राज्य को पंचनद ale बाहीक तथा वहाँ के रहनेवालों को मद्रक, 
MAR श्रोर ARE कक्षा गया दै | दूसरे शब्दों सें मद्रक जार्दिक श्रीर्रारडट संमिलित 
रूप से वाहीक नाम से पुक्रारेगए गए हैं। लेकिन महाभारत के इसी पब में एक स्थल 
पर केवल विपाशा प्रदेश के निवासियों को “वही' ate ‘eta? नामक पिशाचों की 
संतान होने के कारण “वाहीक? ser गया दै ,? स्पष्ट हरे कि मूलतः केवल विपाशा 
के तथ्वर्ती प्रदेश के निवासी वाहीक कहलाते थे | कालांतर में यह नाम पंजाब 
की सब जातियों के लिये प्रयुक्त होने लगा ! विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जाता है 
कि रामायण में उक्त श्लोक में उल्लिखित “वाहिकान्‌ पाठ श्रशुद्ध है। anata 
यहाँ रामायण के लेखक का तात्पर्य 'वाहिकान? से नहीं son उस wha? 
जिसे महाभारत में ‘arena’ कहा गया है । अतः निष्कष निकलता है कि रामायण 
के एक मात्र श्लोक के आधार पर ( जिसका 'वाहिकान्‌? पाठ संभवतः ग्रशुद्ध है ) 
मेहरोली के वाहिकों को पंजाब का निवासी मानना भूल होगी | वाहिक शब्द का 
ay निर्विवाद रूप से बल्ख अथवा बेक्ट्रिया मानना चाहिए | बेक्ट्रिया को पहलवी 
भाषा में बाख्त श्रथवा बहु कहते थे । इसी से संस्कृत का वाहिक! शब्द निकला 
है, जबकि “वाहीक” शब्द की व्युत्पत्ति खुद महाभारत में वही' श्रीर 'हीक! 
पिशाचों के नामों से बताई गई i 


ag विद्वानों ने श्रा्र किया है कि मेहरौली प्रशस्ति में उल्लिखित aries 
प्रदेश विपाशा का तटवती प्रदेश ही होना चाहिए क्योंकि रामायण के उक्त श्लोक 


१. सरकार, दि० च०, वद्दी | 
> २, afta नाम Qaa विपाशायां पिशाचको ! 
तयोरपत्यै वाहीका नेषा xf: प्रजापतेः ॥ 
: --मह्दा० कर्ण ०, vele | 


^ 
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में वहाँ पर विष्णुपद की स्थिति फा निदेश भी है जिसका उल्लेख मेहरोली अभिलेख 
में किया गया है | परंतु स्मरणीय हे कि विष्णुपद qdq वाहिक प्रदेश में था ऐसा 
कोई संकेत भ्रभिलेख नहीं देता | इसलिये इन दोनों को AAT BAT स्थान पर 
स्थित मानने में कोई दोष नहीं है । उदाइरण के तिये डॉ० जायसवाल ने विष्णुपद 
को हरिद्वार के समीप ्रवस्थित माना दै जवकि qiga का, aawa बेकिद्रया से 
स्थापित किया है । 


दक्षिण में प्राप्त सफलता की प्रकृति :--चंद्र! की दक्षिण में प्रास 
सफलता फा वर्णन श्रस्पष्ट होने के कारण इसमें कुछ भ्रामक घारणाएँ प्रचलित हो 
गई हैं| aie विद्वानों को यह अवसर मिल गया है कि वे इसकी व्याख्या मनमाने 
ढंग से कर लें | परतु अभिलेख की तथ्यात्यमक भाषा को देखते हुए यह TEA 
करने में किसी को कोई श्रापत्ति नहीं होनी चाहिए कि “चंद्र' ने द क्षिणापथ में 
अवश्य ही कोई विशेष महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी। हमारे विचार से किसी राजा 
के लिये इस प्रफोर की सफलता प्रकृत्या राजनीतिक ग्रौर सैनिक ही हो सकती दै | 
कम से कम “बद्र? ने दक्षिण भारतीय राजाओं के पात अपने दूत भेजने ओर 
ब्यापारिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित करने से कोई महचर कार्य अवश्य किया 
होगा | क्योंकि यह मानना कि केवल बैवाहिक ओर व्यापारिक संबंध स्थापित करके 
बंग से लेकर वाहिक प्रदेश तक विजय प्राप्त करनेवाले नरेश के विषय में अभिलेख 
में यह दावा किया जाएगा कि दक्षिश जलनिधि उसकी कीर्ति से सुवासित हो रहा 
था, नितांत हास्यास्पद श्रौर 'चंद्र' फी महत्ता को जान बूझकर कम करना होगा । 


प्रचलित मतो की समीक्षा 


क्या “चंद्र! प्राक-गुप्तयुगीन नरेश था (--चंद्र! के श्रभिज्चान की समस्या 
सुलझाने के लिये अभी तक जित्ने सुझाव श्राए हैं उनको दो वर्गों में बॉटा जा 
सकता है | पहले वर्ग में इम उन विद्वानों के छुभावों फो रख सकते हैं, जिन्होंने 
उसे प्राक्‌ गुप्तयुगीन नरेश माना है श्रौर दूसरे में उनके सुझावों को जो उसे 
गुप्तवंशीय नरेश मानते हें । पहले वर्ग के विद्वानों में सर्वश्री एच० सी० सेठ, 
रमेशचंद्र मजूम दारः, इरप्रसाद शास्री? तथा देमचंद्र रायचोंधरी उल्लेखनीय ÉI 


१. Ho "£o एच, १६ | 
२. Ho आर० To gao बी० ( एल ), ३, ए० १७९ | 


(05 ३, go आई, १२०। 


४, पौ. हि० To Fo go ४८१ | 
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इन्होंने “चंद्र! को क्रमशः चंद्रगुप्त मोय, कनिष्क प्रथम, पुष्करण का स्वामी चंद्रवर्मन 
| तथा “चंद्रांश और सदा'वंद्र नामक नागराजाओं में से कोई एक? माना दै । परंतु 


इनमें कोई भी सुझाव ऐसा नहीं दे जिसको स्वीकृत करने से मेहरोली श्रमिलेख के 
उपर्युक्त तथ्यों की संतोषजनक मीमांसा की जा सके | इनमें पद्दले दो मत fang 
qufafigrta दृष्टि,से श्रस्त्रीकृत किए जा सकते € श्रौर शेष दो समद्रगत्त का 
प्रयाग प्रशस्ति के कारण । इस अभिलेख से यह निश्चित रूप से ज्ञात होता दे कि 
समुद्रगुप्त के द्वारा साम्राज्य स्थापन के समय उत्तरी भारत was लघुराज्यों में 
विभाजित था, जिनको पराजित किए बिना मालवा श्रथवा उत्तर प्रदेश के 


किसी राजा के लिये पंजाब से लेकर बंगाल तक विस्तृत राज्य स्थापित करना । 
असंभव था | खुद qug को भी यहीं करना पड़ा था। इसलिये, ग्रौर | 
ऐसी हां अन्य अनेक कठिनाइयों के कारण, इन ad में श्रद्धा taia | 
* विद्वानों की संख्या उत्तरोत्तर कम होती जा रही है ।' 
चंद्रगुप प्रथम विषयक aaga dua राजाओं में “चंद्र! का तादात्म्य 
oH [s ^ x P 


। प्राय; चंद्रगुप्त प्रथम अथवा चंद्रगुप्त द्वितीय से स्थापित किवा जाता € इनमं चंद्रगुप्त 
प्रथम के मुख्य समर्थक रहे हैं Udo Ho श्रायंगर तथा राधागोर्विद JAR i 

| लेकिन यह सुझाव भी ऐसी मान्यतां T जिनका प्रमाण केवल उनकी 
| कल्पना शक्ति है | उदाहरणाथ इन विद्वानों का चंद्रगुप्त प्रथम को एकाधिरान्य की 
| स्थापना का श्रेय देना नितांत निराधार प्रयास हे । पुराणों में प्रदत्त गुप्त साम्राज्य 
| फा विवरण; जिसमें इसके zada केवल गंगा के qazadi प्रदेश, प्रयाग, मगध 
श्रौर साईत रखे गए हैं, संभवतः चंद्रशुप्त प्रथम के साम्राज्य की सीमाओं का 

` ही विवरण है ।४ दसरे, प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की दिग्विजय के समय की 
उत्तर uud की राजनीतिक अवस्था का जो चित्र उपलब्ध होता है उससे स्पष्ट हो 

जाता है कि श्रागर चंद्रशुप्त प्रथम ने समस्त मध्यदेशीय साम्राज्य स्थापित करने 

श्रौर 'सप्तमुखानिसिंधों 2 को पार करके बाहिक प्रदेश को जीतने का चेष्टा की 

होती तो उसे प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित उन सब राजाओं और गणतंत्रों का 
विरोध agar पड़ता जिनका दमन बाद में समुद्रगुत ने arl दूसरे शब्दों मे, 
प्रयाग प्रशस्ति का साक्ष्य इस श्रमिमत के पूर्णत; प्रतिकूल है। डॉ? श्रायंगर और 

> बसाक महोदय का वाहिकों को पूर्वी पंजाब में रखने का प्रवास भी, जैसा कि 
पहले ही देखा जा चुका है, सर्वथा निष्फल माना चाना चाहिए । क्योंकि श्रगर 


१. विस्तृत आलोचना के लिये Zo, आई० THe TT, २) | 


> २. आयंगर, वही । a 
2, बसाक, वही | 
र ~ चि US 
. ४. Asg पुराण, विल्सन का अनुवाद, Fo ४७० | | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ^ E E 4 | 


। 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२७० मागरीप्रचारिणी पत्रिका 


तर्क के हेतु स्वयं मेहरौली श्रभिलेख के साद्य के विरुद्ध यह मान भी लिया जाय 
कि de द्वारा पराजित वाहिक 'सप्तमुखानिसिन्धो' ; के पार नहीं वरन पूर्वी 
dara में थे, aa भी यह विश्वास दिलाने के लिये युक्तियों का पूर्णतः ग्रमाव है कि 
चंद्रगुप्त प्रथम के पास इतनी शक्ति ओर साधन थे कि वह बंगाल ओर वाह्लिक 
में विजय प्राप्त कर पाता | ध्यातव्य है कि यहाँ हम किसी तीथयात्रा फे विषय में यह 
जानने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं कि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिये 
कोई मार्ग उपलब्ध था ग्रथवा नहीं, बरन्‌ एक महान्‌ सम्राट s] दिग्विजय का 
अध्ययन फर रहे हैं। “चंद्र? के afta की समस्या को हल करते समय हमें 
मेहरौली श्रभिलेल के संपूर्ण वातावरण को भी ध्यान में रखना चाहिए | मेहरोली 
अभिलेख निश्चित रूप से पाठक के मन में एक ऐसे शक्तिशाली नरेश फा चित्र 
उत्पन्न करता है जिसने समस्त उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व स्थपित किया था, 
दक्षिण भारत में अतुल कार्ति अजित की थी और जिसके पास बंग में युद्ध के लिये 
संनद्ध शत्रुओं का अनायास दमन करने ओर सप्तसिंघु को पारकर वाहिको पर 
विजय प्राप्त करने योग्य शक्ति थी । चंद्रगुप्त प्रथम के पास न इतनी शक्ति थी और 
न साधन । उसने दक्षिण भारत में किसी प्रकार की सफलता प्राप्त की थी यह भी 
aft तक श्रनुमान मात्र दै । साहित्यिक, मौद्रिक अथवा श्राभिलेखिक, किसी 
प्रकार साक्ष्य से भी उसके दक्षिणापथ के साथ संबंध पर प्रकाश नहीं पड़ता | उसके 
लिये प्रवरसेन की मृत्यु के पश्चात्‌ बाकाटको का दमन करना ओर तत्पश्चात्‌ 
पश्चिमी भारत में शक att को पराजित करना कठिन ही नहीं, वरन्‌ असंभव 
बातें थीं । उसके तथा वाकाटक साम्राज्य और क्षत्रप राज्य के मध्य स्वतंत्र quida 
की एक श्रृंखला थी जिसे तोडे बिना उसके लिये वहाँ तक पहुँचना श्रसंभव था। 
अतः हम केवल डॉ० आयंगर ग्रोर श्री बसाक के अनुमान के बल पर उसे उन 
सफलताशं का श्रेय नहीं दे सकते जिनको प्राप्त करना उसकी शक्ति के परे था | 
„चंद्रगुप्त द्वितीय विषयक मत 
चंद्रगुप्त द्वितीय के समथकों के श्राग्रह -- us» का० go जायसवाल,' 
दंडेकर मुखर्जी२,गंगात्रसाद मेहता*,दिनेशचंद्र gos go चट्टो पाध्यायS,मो० Te 


Y. जयसवाल, का० प्र, दिस्टरी ala इंडिया, qo १२७ | 
२, दंडेकर, हि गु ०, ए० ८६-७ | 
3. मुखर्जी, Uo sho, Jo Uo To ६६-३ | 


> ४, मेहता, Wo प्र, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, go ४३-८ | 


* y, सरकार, दि० च०, do £o | 
६, चट्टोपाभ्याय, एस०, वद्दी, To १६३-७० | 


e CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


] 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
A * 
समुद्रगुप्त ; मेहरोली-स्तंभ-अमिलेख का नरेश २७१ 


शर्मा' तथा ARo सी० कर इत्यादि विद्वानों ने 'चंद्र' का तादात्य्य "ua द्वितीय 
के साथ स्थापित किया है । हानले ने भी पुरालिपिशास्त्र के आधार पर उसके zfa- 
लेख का समय लग० ४१० do माना था | यह मत ्राजकल सर्वाधिक श्रद्धेय माना 
जाता € | इन विद्वार्नों के तर्को को समवेत इस प्रकार रखा जा सकता है 


> 

(१) विशाखदत के 'देवीचंदयुप्तम्‌? नाटक से चंदगप्त द्वितीय के 
जीवन पर जो नया प्रकाश मिला हे उससे स्पष्ट हो जाता है कि वह एक 
साहूसी ay निर्भीक व्यक्ति था । उसकी पश्चिमी भारत में शको पर fuga 
तथा उसके साइसांक ओर विक्रमादित्य विरुद भी उसके युद्वप्रिय शासक होने 
के साक्षी हैं। हो सकता है, समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद uaga को निर्बल जान- 
कर 'देवपुत्रप्राहिप्राह्यानुपाहि' ने समुद्रगुप्त से खोई पराजय का प्रतिशोध लेने के 
लिये ग्राक्रमण किया हो ओर उसकी 'कन्योपायनदान? नीति का बदला लेने के 
लिये गुप्तसम्राज्ञो को माँगा हो | हो सकता हे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसी समय 
इस कंटक को दूर करने की प्रतिज्ञा की हो और सिंहासन पर अधिकार करते 
ही श्रपनी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिये वाहिकों पर ग्राक्रमण कर दिया हो | 
जायसवाल, ffo qo सरकार श्रोर गो० रा० शर्मा ने चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित 


बाहिकों को ava का निवासी माना है त्रौर गंगाप्रसाद मेहता, go चट्टोपाध्याय 


| 


श्रौर श्रार० सी० कर ने उन्हें सिंधु के मुद्दाने के पार बलूचिस्तान श्रथवा पूर्वी 
पंजाब का | 
* (2) जहाँ तक बंगाल की विजय करा संबंध हे, श्री शर्मा के श्रनुसार यह 


संभव है कि जिस समय पश्चिम से विदेशी श्राक्रमण हो रहे थे श्रौर रामगुप्त 
अपने "को असहाय अनुभव कर रहा था, समतट और डवाक के शासकों ने, 
जिन्हें समुद्रगुप्त ने जीता था, बिद्रोह कर दिया हो श्रौर चंद्रगुप्त को उनका दमन 
करने के लिये युद्ध करता पड़ा हो । मेहरोली अभिलेख से स्पष्ट है छ. यहद युदूध 
“चंद्र? ने श्रपनी इच्छा से प्रारंभ नहीं किया था वरन्‌ विरोधी राजाश्रों के संघ का 
दमन करने के लिये लड़ा था । चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन राज्यों को दबाकर अपने 
साम्राज्य का प्रांत, पुंद्रवधन भुक्ति बना डाला | श्री श्रार० dio कर का कहना है 
कि ये प्रदेश निश्चित रूप से कुमारगुप्त प्रथम के साम्राज्य में संमिलित थे, परंतु 


१. ARo gao Fo, २१ | 
२. "Io qao कत्रू२, २६, Zo १८9 ग्रो र आगे । 
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समुद्रगप्त ने उनको जीता था, इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हे | 


इसलिये इन्हें जीतने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को देना सवथा न्यायसंगत होगा । 


(३) चंद्रगुप्त द्वितीय का दक्षिण के साथ घनिष्ठ संबंध था इसे सिद्ध 
करने के पर्याप्त प्रमाण उपल हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि उराने दक्षिण के 
वाकाटक नरेश aAa द्वितीय के साथ अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का वित्राह 
किया था । रुद्रसेन की मृत्यु हो जाने पर प्रभावती गुप्ता छापने अऋल्पत्रयस्क पुत्री 
की संरक्षिका वनी । उस ana चंद्रगुप्त द्वितीय को वाकाटक राजनीति को प्रभावित 

रने का वसर प्राप्त हुआ । सतारा से प्राप्त १११० गुप्त सिक्के, जिनमें ऋधि- 
कांश चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र श्रौर उत्तराधिकारी : कुमारगुप्त के हैं, इस प्रदेश में 
गुप्तमभाव X साक्षी Fi भोज, राजशेखर श्रोर क्षेमेंद्र के अनुसार विक्रमादित्य 
ने 'कंतलेश्‍वर' के पास~कालिदास को अपना दूत बनाकर भेजा था । झनेक पंडित 
यह स्वीकृत करते हैं कि विक्रमादित्य चंद्रगुस द्वितीय ही हो सकता हे । तालयु'ड 
ahaaa से पता चलता है कि पॉचवीं शताब्दी Zo के पूर्वाध में, अथवा इसके 
आसपास कुंतल के कदंघ शासक DEUDA ने किसी सुत्त दप के साथ 
अपनी राजकुमारी का विव ह किया था | aa यह प्रायः स्वीकृत किया जाता 
है कि यह Pene संधि चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ की गई 
समवेत रूप से विचार करने पर स्पर हो जाता है fa F 
भारत से aAa घनिष्ठ संबंध A | 


गी 


^ 


all इन सत्र सः&५ पर 
I 


(o) चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई की हत्या करके राज्य प्राप्त किया था 
आर इसके लिये श्रपने जीवन को संकट में डाला था, इस£,ये वह मेहरोली 
aia अ में यह दावा कर सक्ता था कि उसने अपनी pap की शक्ति से प्रथ्वी 
पर एकाधिराज्य़ स्थापित किया | 

(३) चंद्रगुप्त द्वितीय ने कम से कम ३३ वर्ष राज्य क्रिया था | अतः वह 
मेहरोली श्रभिलेख की “सुचिरम्‌? राज्य करने की शर्त भी पूरी करता है । 

(६) चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य मै समस्त मध्यदेशीय प्रदेश था । श्रतः 
वंग श्रौर वाहलिक प्रदेश में लड़े MATA युद्ध उसके ,साम्राज्य के सीमांत युद्ध 


हो सकते थे। शक्ति श्रोर साधनों की दृष्टि से भी वह इन [युद्धों को लड़ने में 
समर्थ था | 


(७) चंद्रगुप्त द्वितीय को उसके अपने -कुछ ग्रमिलेखो में और 
_>उत्तराधिकारियों के श्रमिलेखों में 'परमभागवत” कहा शया 


। 'परमभागवत? निश्चित 


| 
| 


^ 


LI 


^ 


नहीं किया at सकता | 
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(८) मेहरौली श्रमिलेख की लिपि को aa प्रायः निर्विवाद रूप से ४०० 
ई० के ma पास की eliza किया जाता है। महान्‌ पुरालिपिशास्त्री aaa ने 
इसका समय ४१० Zo मांना है | यह तथ्य चंद्रगुप्त द्वितीय श्रौर मेहरौली के 
'चंद्र' के तादात्म्य विषयक मत के साथ संगति रखता है | 


३ » A A (२ nn रो 
(६) भाषा श्रौर शैली की दृष्टि से भी मेहरौली श्रमिलेख का यह समय 
प्रतीत होता हे | पं० चेत्रेशचंद्र चट्टोपाध्याय का अनुमान है कि संभवतः मेहरौली 
afta का रचयिता चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के उदयगिरि गुहा 


अभिलेख का लेलक वीरसेन साव था क्योंकि दोनों ग्रमिलेखो की शेली में 
असाधारण सादृश्य है | 


चंद्रगुप्त द्वितीय विषयक मत की आलोचना — उपयुक्त सभी मतों में 

यह मत श्राजकल सर्वाधिक तकपूर्ण और श्रद्धेय माना जाता है। परंतु इसके 
Cs & यु e x - © 

समथकों द्वारा प्रदत्त युक्तियों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाएगा 


तर 
कि वस्तुतः श्रन्य सभी मतों की पेक्षा यह मत कल्पना पर अधिक निर्भर है, ठोस 


£x 


तथ्यों पर कस | इस मत के समर्थन में जितने तक दिए गए हैं उनमें अधिकांश 
“यह संभव दै", श्रौर ae हो सकता है? पद से प्रारंभ होते EO दसरे शब्दों में 
मेहरोली के ‘siz’ ने जो सफलताएँ प्राप्त कीं उनका श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को देने 
के लिये हमें अनुमान ओर कल्पना का श्राश्रव लेना प | 

उदाहरण के लिये C? की वाहक विजय को ही लीजिए । चंद्रगुप्त ने 
इस प्रदेश को जीता था, इसका कोई प्रमाण चंद्रगुप्त के समर्थक नहीं खोज पाए 
हें । चंद्रगुप्त का जीवेश में जाकर शकराज को मारना, उसका अपने भाई की 
हत्या करना और साहसांक तथा विक्रमादित्य विरुद धारण करना इस बात को 
सिद्ध करना तो दूर रहा, इसका संकेत तक नहीं देते कि उसने nere 
को पार करके वाहिकों को पराजित किया था । यह विचार भी केवल कल्पना- 
प्रसूत है कि जत्र रामगुप्त के शासनकाल में “देवपुत्र घाह्रिपानुपाहि' ने MARN 
किया तभी चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाहिकों पर विजय प्राप्त करने का निश्चय कर लिया 
था | संभवतः इस सुझाव के प्रतिपादक यह भूल जाते हैं कि रामगुप्त पर आक्रमण 
करनेवाला राजा शक था, 'देवपुत्रपाहिषाहानुपाहि! नहीं | चंद्रगुप्त का पश्चिमी 
भारत के शको को उन्मूलित करना eas: सर्वथा प्रथक्‌ घटना है, क्योंकि कल्पना 
की किसी उड़ान से भी पश्चिमी भारत के शको का संबंध वल्ख से स्थापित 


~ 


इसी प्रकार बंगाल में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विद्रोह का दमन किया जाना! 
भी इन विद्वानों की उन्मुक्त कल्पना और “यह संभव है? तथा “यह हो सकता है? 


u ( ६६-३) ` 
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शैली के तर्को का नमूना किसी भी खाद्य से हमें यह संकेत नहीं मिलता कि 
स द्वितीय के समय बंगाल में विद्रोह हुआ तथा डवाक के 


शासकों ने संबद्ध होकर उसपर ्राक्रमण किया था, जिसका प्रतिरोध उसे करना E 


cp और चंद्रगुप्त द्वितीय के तादात्म्य का anda कर॑नेवाले विद्वानों | 
की शेष युक्तियाँ या तो इत प्रसंग में रंगत आथवा पूर्णत; निस्सार हूँ । चंद्रगुत 
द्वितीय का दक्षिण से संबंध स्थापित करने के देठु जा तक दिए गए हव इस हॉट से 
उदाहरणीय हैं। HATA की सतारा से प्रात मुत्राएँ, चाहे वे सह्लो की संख्या 
| 


में क्यों न हों, चंद्रगुप्त द्वितीय की कीर्ति का कारण नहीं हो सकती | इसी प्रकार 
यह भी नितांत aes है कि किस प्रकार कुंतलेश्‍वर के दरबार में राजदूत भेज 
att कदंब तथा वाकाटको के साथ विवाह संबंध स्थापित करने से दक्षिण 


del 
AY 


जलनिधि चंद्रगुप्त की कीर्ति से सुवासित हो सकता था । इसके अतिरिक्त यह भी 
निश्चित रूप से कहना कठिन है कि कदंबनरेश का काकुस्थवर्मन ३ 
संधि करनेवाला गुप्तनरेश चंद्रगुघ द्वितीय ही था। यह ade | 
कदंबनरेश का काकुस्थवर्मन के साथ संधि करनेवाला ओर कालिदास को | 
कुंतलेश्वर की राजसभा में भेजनेवाला व्यक्ति खुद Wax रहा हो | | 


N 
१ A 
a क 
~ 

2i 
ats ‘ol 
ap) AY 
a ‘ 


चंद्रगुप्त द्वितीय को केवल छपनी मुजाओं से 'एकाविराज्य' स्थापित करने | 
का श्रेय देने के लिये भी उसके समर्थक विद्वानों ने इसी प्रकार असंगत साक्ष्य को 
कल्पना की सहायता से संगत बनाने की चेष्टा की हे | यह सवथा स्त्रीकाय है कि 
चंद्रगुप्त द्वितीय के श्रधिकारं में समस्त मध्यदेशीय प्रदेश था ओर बंगाल तथा 
वाहिक मै लडे जानेवाले युद्ध उसके साम्राज्य के सीमांत युद्ध हो सकते 
थे। परंतु यह ame करना कि उसने यह साम्राज्य अपनी sparen कौ शक्ति 
से स्थापित किया था gazga È साथ अन्याय करना क्योंकि जिस साम्राज्य 
को चंद्रशुप्त द्वितीय ने उत्तराधिकार में प्राप्त किया उसके वास्तविक निर्माता 
समुद्रगुप्त ने तो अपने भाई को मारकर इसको aa किया था । उसके लिये 
अपने अग्रज की हत्या करना उचित था अ्रथवा नहीं, यह प्रश्न इस प्रसंग में 
निस्सार है | यहाँ पर केवल इतना निवेदन क्रिया जा सकता है कि भाई को मारकर 
सम्राट बन जाने से किसी को यह दावा करने का अधिकार नहीं मिल जाता कि 
उसने पृथ्वी पर अपनी भुजाश्रों के बल से एकाधिकार स्थापित किवा था । 


जहाँ तक मेहरौली अभिलेख की लिपि, भाषा और शैज्ञी का संबंध दै, 

> इनसे केवल इतना निष्कर्ष निकलता है कि संभवतः इस अभिलेख को चंद्रगुप्त 
“द्वितीय के शासनकाल में उत्कीण क्रिया गया था । परंतु हम देख. चुके हैं कि 

' मेहरौली श्रभिलेख मरणोत्तर श्रमिलेख दै । इसलिये इस निष्कर्ष से यह संकेत 


Lo 
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मिलता दै कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके शासनकाल में संभवतः इस अमिलेख को 
को उत्कीण किया गया, इस अभिलेख में उल्ल! वत नरेश नहीं हो सकता | इसमें 


उल्लिखित नरे रा वस्तुत; उसका पिता समुद्रगुप्त रहा होगा faga कीर्ति से 
afai जर्खान (a "RAP DESIT के सनकाल ममी gaitaa हो रहा था I 


azaga ओर 'चंद्र' की अभिन्नता 


तुना - समुद्रगुप्त की दिग्वि- 
TRY हमें Saat प्रयाग प्रशस्ति में 


जय का सव्राधथक विश्वसनाय 
मिलता है | 
विषय में प्रदत्त तथ्यों के साथ तुलना का जाव ती दोनों में साहश्य ही दृष्टिगोचर 
नहीं होगा वरन्‌ ऐसा लगेगा मानों प्रवाग अभिलेख में जिन तथ्यों का विस्तारशः 
वणन किया गया है, मेहराली ad उसको संक्षिप्त करके लिख दिया 
गया है | 
समुद्रगुप्त द्वारा एक्राधिराज की स्थापना -- मेहरौली अभिलेख में 
कहा गया है “चंद्र? ने अपनी wast के बल से 'एकाप्रिराज्यः थापित क्रिया 
था । जैसा कि ऐलेन महोदय ने श्रानुपंगिक रूप से कहा दै कि यह कथन 
धिक चंद्रगुप्त द्वितीय पर ओर चंद्रगुप्त द्वितीय से mfam 


चंद्रगुप्त प्रथम से अधिक 
समुद्रगुप्त पर लागू होता & | र 
ANAT के नो राजाओं का उन्मूलन करके और कितने ही ग 
ने के लिये विवश करके 


"करके तथा सीमांत राज्यों को अपनी अ्रधीनता स्वीकृत 
उत्तरी भारत में अपनी सत्ता स्थापित की थी । इसलिये हरिषरेण ने उसे 'वरणाबंध 


कहा है | वस्तुतः ux निष्पक्ष होकर देखा जाय तो संपूर्ण गुप्त इतिहास में ही 
नहीं वरन्‌ चंद्रगुप्त मौय के पश्चात्‌ राजपूत युग के प्रारंभ तक समुद्रगुप्त ही एक- 
मात्र भारतीय नरेश है जो 'स्वाथुजाज्ति एकाविराज्य” स्थापित करने का दावा 
कर सकता है 

बंग ओर वाहिक युद्ध उसके साम्राज्य के सीमांत युद्ध -- श्रपनी 
दिग्विजय के कारण समु संपूर्ण सध्यदेश का स्वामी हो गवा था । इसलिये 
बंगाल ओर वाहिक में as’ जानेवाले युद्ध उसके साम्राज्य के सीमांतयुद्ध हो 
सकते थे। इसके अतिरिक्त उसके पास इन ्रभियानों को सफलता- 
पूर्वक करने योग्य शक्ति और साधन दोनों ही थे । इस संबंध 


^ 


^ U ama, Auala’, qo go १७ | 
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में उसकी स्थिति निश्चय ही चंद्रणुत प्रथम से उत्तम ओर चंद्रगुप्त द्वितीय के 
समान थी । 


समुद्रगुप्त और वाहिक प्रदेश - जहाँ तक “ससमुखानिसिधोः को पार 
करके वाहिको पर विजय प्राप्त करने का प्रश्‍न है, समुद्रगुत को यह. श्रेय निस्संकोच 
दिया जा सकता है | स्मरणीय है कि WES Edi चर-पश्चिमी भारत में 
सामरिक गतिविधि के विषय में फोई भी बात कहने के लिये हमें Tm 
सहारा लेना पड़ता हैं, क्योंकि किसी भी साक्ष्य से उसकी इस देश में सेनिक 
सफलता प्राप्त करने का संकेत नहीं मिलता । परतु सपुद्रणुत की प्रयाग प्रशस्ति में 
यह स्पष्टतः कहा गया दै कि उसने दैवपुत्रपाहिषाहानुप्राहि? को अपने श्रधीन करने 
में सफलता प्राप्त की थी A सर्वज्ञात दै, 'देवपुत्र' faex कुषाण सम्राट 
का था और कषाण निश्चित रूप से चतुथ शताब्दी ३० के मध्य तक बेक्ट्रिया पर 
श्राधिपत्य जमाए eu थे। मार्टिन! ने यह सिद्ध किया हे AR ATAT तथा 
सुधाकर चट्टोपाध्याय इत्यादि विद्वानों ने स्वीकृत किया हे कि चीं थी शताब्दी Zo 
के मध्य BAL समुद्रगुप्त के शासनकाल मं AA और AA उत्तर पश्चिमी 
प्रदेशों में घोर उथल पुथल हुई थी जिसके कारण कुषाणों को Aga छोड़ना 
पड़ा श्रौर सासानी” सम्राट को बारंवार इन प्रदेशों में सेनाएँ लेकर आना 
पड़ा | इसलिये हमारा यह अनुमान श्रग्राह्म नहीं माना नाना चाहिये कि समुद्रगुप्त 
को भी किसी समय श्रपने नवोदित साम्राज्य की सुरक्षा के लिये 'सप्तमुखानिसिधो:? 
को पार कर नैक्ट्रिया तक जाना पड़ा होगा । उसकी पंजाब से प्राप्त कुषाण शैली 
की मुद्रा इसका श्रतिरिक्त प्रमाण हे । इन तथ्यों के आधार पर कम से कम यह 
स्वीकृत करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि समुद्रगुप्त का 
वाहिक से घनिष्ठ संबंध संकेतित है उतना चंद्रगुप्त प्रथम अथवा द्वितीय 
का नहीं । 


समुद्रगुप्त की बंगविजय ~ यही बात बंगाल के बारे में कही जा सकती 
है | चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में कल्पना करनी पड़ती है कि उसके समय म॑ बंगाल 
विद्रोह हुआ होगा जिसका उसने दमन fear होगा। परंतु समुद्रगुप्त के 


१. मार्टिन, एम० पुफ० सी०, न्यू मिस्मेटिक सप्लिमेंट, ४७, qo २३-५० | 

२, AGAST, Lo एस०, वाकाटक गुप्त एज, Fo Ro | 

३, चट्टोपाध्याय, एस०, वही, Zo RIO | 

४. RAST, क्वायनेज, To AR I त 
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विषय में प्रयाग प्रशस्ति में स्पष्टतः कद्दा गया है कि anaz (दक्षिण-पूर्व बंगाल), 
डवाक ( मध्य श्रासाम म नवगाव प्रदेश ) AIT कामरूप ( गोहाटी प्रदेश ) उसके 
साम्राज्य के TAT राज्य थे | निम ने समतट को दुगली से ब्रह्मपत्र तक 
विस्तृत गंगा के मुद्दानेवाला प्रदेश माना है ।' उनके मत को एस० uae मजूम- 
दार तथा ए» सी१२े ने स्वीकृत किया दे । परंतु शुश्रानचांग के विवरण 
से स्पष्ट हे कि समतट तत्कालीन युग में ग्राधुनिक दक्षिणपूर्वी बंगाल को कहते 
थे | उसने समतट को कामरूप के दक्षिण में समुद्र का dedi प्रदेश बताया है ।* 
सर्व श्री र० Wo AJAZI, रायचोधरी' और श्रार० Glo कर प्रभृति विद्वानों 
ने इस साक्ष्य को स्वीकृत किया है और तत्कालीन समतट की राबधानी पूर्वी 
पाकिस्तान के तिपेरा जिले में कामिल्ल के समीप स्थित बड़काम्त (प्राचीन कर्मोत) 
मानी है । महीपाल के शासनकाल के तीसरे वर्ष के वधोरा - मूर्ति - अभिलेख से 
ज्ञात होता है कि श्राधुनिक तिपेरा का कुछ भाग समतट में संमिलित था | 

श्रगर, जैसा तकंसहित दिखाया जा चुका दै, बंग में आधुनिक दक्षिण-पूर्ती बंगाल 
भी संसिलित था, तो समुद्रगुप्त का समतट को अपने अधीन करना ही उसकी बंग- 
विजय का Wea प्रमाण माना जा सकता दै! डवाक के विषय में sar श्रधिक 
मतभेद है । एन० Ho भद्दशाली ओर IRAT ने इसे मध्य श्रासाम में equi 
जिले में स्थित डबोक माना हे । उस अवस्था में डवाक श्राधुनिक यमुना, muet 
श्रौर कोलांग नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश रहा होगा | कामरूप स्पष्टतः श्राधुनिक 
असम का एक भाग था | Sto दि» Ao सरकार के अनुसार इसमें गोह!टी प्रदेश 
संमिलित था | 


उपर्युक्त विगेचन से स्पष्ट है कि agaga द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित 
साम्राज्य पूर्व में दक्षिण-पूर्व बंगाल से लेकर मध्य श्रम तक विस्तृत था क्योंकि 


afaa, एंयेट ज्योप्रसी ata हूं डिया । 
, वद्दी | 
~ A v A Tes 
. रे, एच० dle, डायनेस्टिक हिस्टरी आत नॉर्थ इंडिया, १, १० २१४ | 


, मजूसदार To Wo, Ro do, १ १५० १७ | 


’ 
२ 

à 

v 

५. वही ।. 
६, रायचोधरी, वढी, To ५४३ | 
छे 
c 

a 


, आई० gao aao, २६, To १८६९ । ~ 
. मृजूमदार, To च०, वढी | शि 
, वरुप्ना, के० qao, अरी हिस्टरी आव कामरूप, To ४२ । vt 
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ऐसा हुए बिना उपयुक्त राज्य उसके साम्राज्य के प्रत्यंत राज्य नहीं हो सकते 
थे। इस तथ्य के प्रकाश में चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरोली का चंद्र माननेवाले कुछ 
विद्वानों का यह ame कि बंगाल पर गुप्त आधिपत्य का सर्वप्रथम संकेत कुमारगुप्त 
प्रथम के शासनकाल के ११३ गुप्त संवत्‌ के वनेदह (राजाशाही जिला) थोर १२४ 
आर १२८ गुप्त संवत्‌ के दामोदरपुर (दीनाजपुर जिला) ताम्रपध अभिलेशों से 
मिलता है, इसलिये इस प्रदेश को समुद्रगुप्त ने नहीं, चंद्रगुत्त द्वितीय ने विजय किया 
होगा, बड़ा विचित्र जान पड़ता है। क्योंकि कल्पना की किसी उड़ान से भी यह 
सिद्ध नहीं किया जा सकता कि दक्षिण-पूर्वी बंगाल, sania ओर गोद्दाटी प्रदेश 
सम॒द्रगुप्त के साम्राज्य की सीमा पर थे परंतु शेष बंगाल स्वतंत्र था। set स्वयं 
बनेदह "Hx दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख AAJ रूप से हमारे मंतब्य का 
समर्थन करते हैं क्‍योंकि इनसे स्पष्ट है कि जिस समय ये निर्मित किए गए, 
उस समय तक गुप्त साम्राज्य बंगाल में अपनी जड़ें जमा चुका था। इससे 
संकेत मिलता है कि बंगाल की विजय इन अभिलेखों की तिथि के बहुत पहले की 
गई होगी | 


बंगाल की विजय समुद्रगुप्त ने की थी, यह अत्यंत सुपुष्ट धारणा है 
एक तो TAS ओर SAH का समुद्रगुप्त के सम्राज्य में संमिलित होना परंतु किसी 
भी साक्ष्य से यह संकेत न मिलना कि शेष बंगाल को उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने 
जीता था, यह सिद्ध करता है कि इस प्रदेश को जीतने का श्रेय समुद्रगुप्त को 
दिया जाना चाहिए | दूसरे, समुद्रगुप्त ने श्रार्यावर्त में जिन राजाओं को उन्मूलित 
किया था उनमें एक का नाम चंद्रवमन्‌ था । अब यह प्राय; निर्विवाद रूप से. 
स्वीकृत किया जाता है fs यह चंद्रवर्मन बंगाल में प्राप्त सुसुनिया अभिलेख में 
उल्लिखित चंद्रवमंन्‌ ही है | अगर यह चंद्रतरमन्‌ घुप्रदाती अमिलेख में उल्लिखित 
चंद्रवमंनकोट को निर्माता भी था तो इसे फरीदपुर प्रदेश का भी स्वामी भी 
मानना होगा | संभवतः इसी के द्वारा संगठित संघ को समुद्रशुसत ने परास्त किया 
था | जो कुछ भी रहा हो, उपयुक्त विवेचन से इतना अवश्य सिद्ध हो जाता है 
कि समुद्रगुप्त के द्वारा बंगाल में विरोधी राजाओं को परास्त किए जाने के प्च में 
श्रनेक प्रमाण प्राप्य हैं जबकि चंद्रगुप्त प्रथम ओर द्वितीय को यह श्रेय प्रदान करने 
का प्रयास निराधारप्रायः है । 


| 
| 
| 
| 
j 


समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय -- मेहरौली अभिलेख में “चंद्र? के विषय 

में एक सूचना यह दी गई है कि इसके लिखे जाने के समय भी दक्षिण जलनिधि 
„ उसकी कीर्ति से सुवासित हो रहा था | जैसा कि ऐलेन महोदय ने कहा है, यहाँ 
ee हमें श्रनायास समुद्रगुस का स्मरण करा देता है । हमारे विचार से. यह तथ्य 
a > सबको मान्य होगा कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्र्गुस की दक्षिणापथ विजय फा. 
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विवरण पढ़कर इस बात में कोइ संदेह नहीं रहा जाता कि केवल समुद्रग A 
ऐसा गुप्त नरेश हे, जिसके विषय में मेहरोली अमिलेख का उपयुक्त कथन लागू हो 
सकता = | 


JAGA AR AQA धस — समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत धर्म के विषय में 
उसकी प्रयाग प्रशस्ति से कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता, परंतु साधारणतः यह 
aed किया जाता दै कि अपने झधिक्रांश उत्तराधिकारियो के समान वह भी 
वेष्णुव धस को मानता था । गया दोर नालंदा अभिलेखों में उसे स्पष्टतः 'परम- 
भागवत' कहा गया है | उसके सिक्कों से ज्ञात होता है, कि उसने गरुड़ को अपने 
वंश का ug बनाया था । इसलिये झगर हम "चंद्र और समुद्रगुप्त को एक 
व्यक्ति माने तो चंद्र के देष्णुव होने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती | 


पुरालिपिशाज्चोय प्रमाण — जहाँ तक मेहरोली अ्रमिलेख की लिपि, 
भाषा ST शेली का aad हे, हमारा सुभाव इस मान्यता का विरोधी नहीं है कि 
इसका समय पाँचवीं शताब्दी ze का प्रारंभिक भाग होना चाहिए । हमें gr 
न iet अभिलेख की तिथि ४१० do 
मालूम होती है ओर पं० चट्टोपाध्याय का यह झुकाव कि इसका लेखक चंद्रगुप्त 
द्वितीय यगिरि अभिलेख का वीरसेन साव रहा होगा सवथा मान्य है । यहाँ 
केवल यह स्मरण रखना आवश्यक है कि मेहरोली alata मरणोत्तरश्रमिलेख 
है इसलिये अगर 'इसको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में लिखा गया था तो 
इसमें उल्लिखित नरेश स्वयं चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं हो सकता । वह इसका कोइ 
पूवज रहा होगा | और SA पूवज जिसे मेहरोली श्रभिलेख में उल्लिखित 
सफलताश्रों का श्रेय निस्संकोच प्रदान किया जा सकता 2, उसका पिता समुद्रगुप् 
पराक्रमाँक था | A 
नास को समस्या -- प्रश्न उत्पन्न होता है कि श्रगर समुद्रगुप्त मेहरोली 
श्रभिलेख का 'चंद्र' है तो उसे इस अ्रभिलेख में “चंद्र? क्यों कहा गदा है और 
ant उसे चंद्र कहा भी गया है तो इसका क्या प्रमाण हे करि Garda का दूसरा 
नाम 'चंद्र' भी था | इस प्रसंग में यह स्मरणीय हैं कि मेहरोली अभिलेख के नरेश 
के नाम के संबंध में प्रारंभ से ही बहुत विवाद रहा ३ | अभिलेख की पंचम पंक्ति 
में उसका नाम Sg बताया गया है, परंतु छठी पंक्ति में 'धावेन' शब्द ग्राया है 
जिसके याधार .पर fada और अन्य अनेक विद्वानों ने उसका दूसरा नाम “वाब 
माना है | भाऊदा जी श्रौर दिनेशचंद्र सरकार ने इस शब्द को भावेन पढ़ा है| 
परंतु फ्लीट और ऐलेन ने प्रिन्सेप के पाठ को स्वीकृति प्रदान की हैं, यद्यपि वे 
अभिलेख, में उल्लिखित राजा का दूसरा नाम 'वाव नहीं मानते | उन्होंने यह 


[4 3 
„सुझाव रखा है कि संभवतः यहाँ गलती से 'भावेन के स्थान पर WD उत्कीण 
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हो गया है । wa उन्होंने ahaa के राधा का नाम adi पंक्ति में श्राए 
‘are न? शब्द के श्राधार पर “चंद्र” माना हे | परंतु यह उसका प्रमुख नाम था 
श्रथवा गौण इसमें उनको संदेह है। फ्लीट का कहना हे कि अगर इस पंक्ति का 
दूसरे प्रकार से श्रन्वय किया जाय तो इससे केवल यह ay निकलता है कि उसके 
मुख की शोभा चंद्रमा के समान होने के कारण उसे चत? नाम' से भी पुकारा 
जाता था | इससे यह संकेत मिलता है कि उसका मूल नाम चंद्र नहीं था । ऐलेन 
को फ्लीट का यह सुझाव स्वीकार्य हे । वह यह सर्वथा संभव मानते हैं कि मेहरोली 
अभिलेख के राजा का मूल नाम “चंद्र! नहीं था वरन्‌ यह ARAI समग्रचंद्र 
सदृशी? के काव्यात्मक संकेत में छिपा हुआ है । मेहरौली अभिलेख की छुटी पंक्ति में 
‘ota? के स्थान पर 'धावेन 'पढ़नेवाले श्रोर धाव को इस अमिलेख में उल्लिखित नरेश 
का नाम मानंनेवाले सेप तथा उनके समर्थक विद्वानों ने भी 'चंद्राह न रुमग्रचंद्र 
सहशी, का फ्लीट द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक ग्रनुवाद सत्य के अधिक निकट माना है | 
फ्लीट और ऐलेन के इस झुकाव का महत्व स्पष्ट है। जैसा कि कहा ना 
चुका हे, मेहरोली अभिलेख के नरेश के adaa का प्रश्न अभीतक इसलिये 
विवादास्पद रहा हे क्योंकि इसको सुलझाने का प्रयास करनेवाले विद्वान्‌ यह मान 
कर चले हैं कि उसका नाम चंद्र था । परंतु भारतीय इतिहास “चंद्र? नामधारी 
किसी ऐसे राजा से परिचित नहीं है जिसे उन सफलताओं का श्रेय प्रदान किया 
जा सके, जिनका उल्लेख मेहरोली श्रभिलेख में हुम्रा हे | परंतु फ्लीट और ऐलेन 
के सुझाव से स्पष्ट हो जाता हे कि उसका मूल नाम Sz’ था, यह विश्वास करने 
की कोई ावश्यकता नहीं हे । हो सकता हे उसका भूल नाम चंद्र न होकर कुछ 
ओर रहा हो, परंतु gu की शोमा चंद्रमा के समान होने के कारण वह “चंद्र? 
नाम से भी विख्यात था | 


समुद्रगुप्त का दूसरा नाम चंद्रप्रकाश — AN हमारे उपयु क्त सुझाव 
को मान लिया जाय तो निष्कर्ष निकलेगा कि agaga daad: “चंद्र? नास से भी 
विख्यात था । यह निष्कर्ष साहित्यसाक्ष्य से पुष्ट होता है | वामन ( लगर 
Goo $o ) ने ATÀ ग्रंथ काव्यालंकारसूत्न में उल्लेख किया है कि ्रयोध्यानरेश 
चंद्र गुप्त का पुत्र चंद्रप्रकाश साहित्य का एक महान्‌ संरक्षक था श्रोर उसने सुप्रसिद्ध 
बोद्ध विद्वान्‌ बसुवंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था |? 


t. सोऽयं संप्रति चंद्रगुहतनय्च द्रप्रकाशो gar, 
जातो भूपतिराश्रयः कृतिधियां Rear कृताथंश्रम; | 
आश्रय; कृतवियामित्यस्य च वसुबंधु साचिच्यो पे पपरत्बात्‌ साभिप्रायत्वम्‌ 
— वामन, arare, ३।२। 
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। समुद्रगुप्त ¦ मेहरोली-स्तंम-श्रमिलेख का नरेश २८१ 


peu is शुग्रानचाँग ने भी वतुवंधु के गुप्त सम्राट के साथ संबंध 
पर प्रकाश डाला ६। यह प्रायः स्वीकृत किया जाता है कि वघुबंधु चतुर्थ 
| शताब्दी go में श्राविभूत हुए और उनकी मृत्यु इस शताब्दी ई० के 
उत्तराध में हुई । नोयल पेरी', स्मिथ”, मेक्ट्रगल," विद्यामूषण*, विनयतोष 
भट्टाचार्य” aie to ° मजूमदार” प्रभृति विद्वानों ने वसुबंधु का यही समव 
स्वीकृत किया दे। परंतु चतुर्थ शताब्दी ई० को वसुध का समय स्वीकार 
करते ही यह मानना श्निवाय हो जाता है कि चंद्रगुप्त का पुत्र चंद्रप्रकाश 
झोर कोई नहीं स्वयं समुद्रगुत पराक्रमांक था क्योंकि इस शताब्दी में वही ऐसा 
ज्ञात प्रसिदूध नरेश है, जो चंद्रगुत्त नामक राजा का पुत्र था | वामन का 
चंद्रप्रकाश को साहित्य का महान्‌ संरक्षक बताना इस तादात्म्य में ग्रतिरिक्तरूपेण 
सहायक हे | 

७ निष्कपे — उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है क्रि समुद्र गुप्त 
|" संभवत; चंद्रप्रकाश नाम से भी विख्यात था | ag तथ्य मेहृरोली श्रमिलेख के 
| साक्ष्य से शतप्रतिशत संगति रखता है जिसमें मुख की शोभा चंद्रमा के समान होने 
| के कारण चंद्र नाम से विख्यात एक ऐसे नरेश का उल्लेख हे जिसने श्रपनी 
| भुजाओं के बल से एकाविराज्य स्थापित किया, बंग में युद्ध के लिये aag राजाओं 
फो पराजित किया, स्तमुखानिसिन्धु को पार करके वाहिलकों पर विजय प्राप्त की, 
दक्षिण जलनिधि को श्रपनी कीर्ति से सुवासित किया और दीर्घ काल तक must 
पर शासन किया । समुद्रशुत्त के चंद्रप्रकाश नाम से विख्यात होने, श्रार्यावत को 
राजाओं को उन्मूलित करके साम्राज्य की स्थापना करने, बंगाल को जीतकर Gud 
साम्राज्य में संमिलित करने, उचर-पश्चिमी भारत के 'देवपुत्र पाहिपाहानुषाहि! को 
अपने अधीन करने. दक्षिणापथ के बारह राजाओं पर विजय प्राप्त करने, और 
दीर्घ काल तक शासन करने से सिद्ध है कि एक मात्र वही ऐसा नरेश है जो 

मेहरौली अभिलेख में उल्लिखित शासक हो सकता है | 


१. Ño आर० To एस०, ५३०५, Jo ४४-१३ | 
२. वारसँ, १, २१०-१२। 

3. dio go THe $o silo, ११, Jo २३६-१० | 

४, स्मिथ, Ho Zo go, Jo ३४६-४७ | 

५. Hag, हिस्टरी ग्रॉव संस्कृत लिटरेचर, geo २२५ d 
३, जे०( Me ) go qao dio, १३०५, go २२७ I 
७ 
= 


^ ^ 
. तत्वसंप्रह, Zo, Fo ६३-६९ | ^ 
« सर्जूसदार Xo Ao, Alo Jo To, Fo १९९ | 
? ६ ( ६६-३ ) 
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TN A a प्रभाव 
अमरकोश का मध्यकालीन हिंदी कोशी पर प्रभाव ; 
( sto अ्रचलानंद जखमोला, एस० qo, डी० फिल० ) 


e 


संस्कृत में श्रमरकोश से पूर्व के कोश उपलब्ध नहीं हैं केवल उनका प्रसंग 
मात्र मिलता है | सर्वानंद ने “्सरकोश? की टीका में व्याडि, वररुचि के कोश 
तथा fais एवं उत्पलिनी का उल्लेख किया है ।' क्षीरस्वामी ने धन्वंतरि, भागुरी 
तथा रत्षफोश एवं माला फोशों का उल्लेख किया है ।२ श्रप्राप्य होने के कारण 
कोश साहित्य में इनका स्थान नगण्य 2 | 
पंडितों में प्रकांड श्रमरप्तिंह द्वारा विरचित अमरकोश उपलब्ध कोशों में 
सर्वाधिक लोकप्रिय, प्रचलित श्रौर प्राचीन कोश माना जाता है । इसको यदि 
श्रमरभाषा . संस्कृत ) साहित्य का अमरकोश ( अक्षयनिधि ) कहा नाय तो लेश 
मात्र भी अत्युक्ति नहीं होगी । cae पूर्व निर्मित कोशों में या तो नामानुशासन 
ही था या लिंगानुशासन मात्र | पुनः वे समस्त कोश इतने श्रसंबद्ध तथा क्रमहीन 
थे कि उनके समुचित उपयोग में कठिनाई पड़ती थी | 
श्रमरफोश में नामानुशासन, लिंगानुशासन तथा श्रव्यय शब्दों का समवेत 
समावेश कर गागर में सागर भरने का स्तुत्य प्रयास किया गया है। समस्त 
कोश तीन कांडों में विभाजित है । प्रथम कांड में स्वर्ग, व्योम, fum, काल, qt; 
शब्दादि, नास्य, पाताल, नर्क तथा वारि; ये दस वर्ग हैं, जिनकी छुँदसंख्या 
क्रमशः ७१, १४, ३५, ३१, १७, २५३, ३८, ११ ३३ तथा vi है। द्वितीय 
कांड में भी भूमि, पुर, शेल, वनौषधि, सिंहादि, न, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य तथा 
शूद्र, -- दस वर्ग हें, जिनकी छुँदसंख्या क्रमशः १८; Yo, ८, १६६१, ४२, 
१३९३, wel, ११६३, १११ तथा ४६३ Ea तृतीय कांड में विशेष्यनिन्न, data, 


t. '“यतस्तरिकाण्डोत्यलिन्यादीनि नाममात्र तन्त्राणी, व्याडि वररुच्यादि प्रणीतानि 
तु लिड्डमात्र तन्त्राणि i? 


-र्‍सर्वानंद, अमरकोश टीका, प्रथम भाग, go २-४४ 
^ २, चीरस्वामी : अमरकोश टीका ( संपादक Fo जी० ओक), ge ६२ 
एवं १४८ । : 
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श्रमरकोश का मध्यकालीन हिंदी फोणो पर प्रभाव २६३ 
नानार्थ, श्चव्यय एवं लिंगादिसंग्रह ये पाँच वर्ग हैं| इनकी क्रमसंख्या क्रमशः 
११२३, ४५२, २५७, २३, तथा ४६ है | 


कोश म शब्दा का संकलन समानार्थी या पर्याय पद्धति पर किया गवा 
है । केवल AAMA वग के २२५ अनुष्टुप HA वर्ण के क्रम पर नियोजित € | 
समानार्थी या पर्याय से तात्पर्य यही हे कि प्रस्तुत कोश में 'समान श्रर्थवाले? शब्दों 
को एक साथ छुंदवद्ध किया गया है। एक स्थान पर संग्रहीत ऐसे शब्दों का 
प्रायः एक सा सामान्य भाव है । इन शब्दों में पारस्परिक 'एक या gud श्रधिक 
गुणों की साम्यता?? है, श्रर्थात्‌ इन पर्याय या समानार्थी शब्दों का ey या 
लगभग वही? झथ ३“ | परंतु इस साम्यता? के श्रतिरिक्त उन शब्दों में कुछ 
श्रसाम्यता की भी विद्यमानता स्थान स्थान पर है। उनमें कुछ साधारणता और 
साथ ही बहुत कुछ “श्रसाधारणता बा विशिष्टता' भी है ।* 


नामपर्यायों को श्रमरसिंह ने वर्गो में विभाजित क्रिया | कोशकार 
जानते ये कि अस्त - व्यस्त तथा क्रमहीन वस्तुश्रों में से विशिष्ट उपकरणों में समान 
गुर्णो का अवलोकन कर उनको एक बग के श्रंतर्गत समाहृत करना सबसे प्राचीन 
सरलतम एवं वैज्ञानिक पद्धति हे | भाषा इसकी साक्षी हे कि किस प्रकार पूव- 
वैज्ञानिककालीन मानव ने विभिन्न वर्गीकरण करके इस पद्धति की उपादेयता 
समझी । सत्य तो यह है कि प्रत्येक जातिवाचक संज्ञा एक विशिष्ट वर्ग का प्रतीक 
है? | अतएव समान भावों या विचार के द्योतक शब्दों को एक साथ रखकर 


. आंतरिक भावों का द्योतन कराना पूर्णतः वैज्ञानिक है | 


t. आइम : वेब्स्टस डिक्शनरी श्रॉफ सिनानिस्ज्ञ, भूमिका, vo १४ l- 
२. पु न्यू इंग्लिश [ess ऑल हिस्टॉरिकल प्रिन्सिपल्स, खंढ ३, भाग 
२, To ३८४-३८ | 
३. aed So स्मिथ : ए कंप्लीट कलेक्शन ऑफ सिनानिम्ज एंड एंटोनिम्ज 
( १८३७ ), भूमिका अंश | 
४. जेम्स सी० फर्नाल्ड ; स्टेंडर्ड डिक्शनरी ( १८६० ), देखिए “सिनानिम? 
शब्द | 
५. डॉ० हरदेव बाहरी : हिंदी सिमेंटिक्स, go. १२० | जू 
-६. “सम्पूर्ण घुव्यतेवगैर्नामरिंगानुशासनम्‌'? ~ अमरकोश १।१।२ | 
७, ap तसाइक्रोपीडिया ब्रिटानिका ( veal संस्करण ), २०वाँ खंड, qo १२७ । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


rr, 


i i le ET REE UR SOI PI NIE SERIE I 


eben: 


deron Eq ha 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


निघंटु के एक सूक्त “छान्दोम्य समाहृत्य समाइृस्य' (२-५) फा भाव 
भी न्यत्र से एकत्र कर उनको पुनः संकलित sU वर्गीकृत करने से हे frig 
का अर्थ है- "निगम्‌? ग्रर्थात्‌ ऐसे शब्द जिनके वर्ग मात्र के ज्ञान से अर्थाभास हो 
जाता है ।3 इस प्रणाली से seb तक पहुँचने में सहायता मिलने के अतिरिक्त शब्द 
का स्थान बा स्थिति ज्ञात करने में भी सुविधा रही । वर्गीकरण पद्धति के द्वितरिध 
लाभ का प्रत्यक्ष प्रभाव शब्द वा श्रर्थ की चर्चा करनेवाले श्रभिधान संग्रही पर 
पड़ा | लौकिक चेत्र में जव श्रमरसिंह ने अपने कोश की रचना की तो उसमें 
amga नाम तथा लिंगों को वर्गीकृत कर उन्होंने उत्तरवर्ती कोशकारों के संमुख 
एक नवीन शेली फा अनावरण किया । वर्गो की यह उपादेयता वैदिक अभिधानो 
के लिये ही नहीं, aa लौकिक कोशों फे लिये भी परम लाभप्रद प्रतीत हुई । 
किक फोशों का क्षेत्र अधिक विस्तृत होने के कारण उनको वर्गानुसार विभाजित 
कर देना अधिक उपयोगी सिद्व हुआ | 


श्रमरकोश में ्रपनाई गई वर्गानुक्रम की यह लोकप्रिय केवल संस्कृत 
या उसका अनुसरण करनेवाले हिंदी कोशा में ही प्रयुक्त नहीं हुई है, पाश्चात्य 
कोशों में भी शब्दों का विषयानुसार विन्यास करना एक सुदीघ एवं प्राचीन 
परंपरा है ।* इतना अवश्य है कि आधुनिक पाठकों के निमित्त वर्गानुक्रम पर 
नियोजित इन कोशों को उपयोगी संदर्भग्रंथ” बनाने के लिये शब्दावली को पुनः 
श्रनुक्रमणिका में भी नियोजित करना पड़ेगा , इससे उन विद्वानों के मत को भी समथन 
मिल जाएगा जो कोशों में संकलित शब्दों को सुगमता से हू ढुने के लिये AUTAN 
प्रणाली को ही सर्वोझृत्ट, सुगम अतएव अपरिहाय मानते हैं, जिसके अतिरिक्त 
उन्हें कोई भी श्रन्य प्रक्रिया ग्राह्य नहीं ।९ 

श्रमरकोश का दूसरा नाम 'लिंगानुशासन? या ‘frais’ भी है क्योंकि 
इसमें mu M पर भी प्रकाश डाला गया है और यह तीन कांडों में 
विभक्त है | 


१, यास्काचाये प्रणीतं निरुक्तप, प्रथमो भागः, To १६ | 
२. श्री वी० So राजवाडे की टीका, वही, ५७ १६ | 
३, वही, Jo २१६-२१७। 
v. डाग बक : प॒ डिक्शनरी श्रॉव सेलेक्टेड सिनानिम्ज इन दि प्रिंसिपल 
A इंडो यूरोपियन ss, भूमिका, vo १३ | 
“x, ए न्यू इंग्लिश डिक्शनरी ऑन हिस्टारिकल Aaa, खंड ३, ge ३१३१ । 


^ * 
ae ६, एनताइअ्लोपीडिया अमेरिकाना, खंड ३, go ८७ | : 
E ; : CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कोशों में मणि अमरकोश अपने समय में तो लोकप्रिय रहा ही, परवर्ती काल 
में भी यह विद्वानों के लिये श्राकपणु का कद्र Ui | Slo Bim श ने 'केटालागस 
केटालागम? में ग्रमरकोश की ४० टीकाश्रों का उल्लेख. किया इनमें से 
सर्वानंदकृत टोका सवसव) रायमुकुट की पद्चंद्रिका टीका, भानुजी दीक्षित कृत 
रामाश्रमी, रमीनाथ 'विद्यावाचस्पति्कत त्रिकांडविवेक, भरतसेन की टीका, 
त्रिकांडचित्तामशि एवं महेश्वर द्वारा विरचित ग्रमरविवेक ग्रधिक प्रशिद्ध हैं ।१ 

eal कोशों पर प्रभाव 

संस्कृतकोश श्रमर ने मध्यक्राल में हिंदी कोशों को तीन दिशाश्रों में प्रभावित 
किया ; (१) अनुवाद, (२) AIRT, तथा (३) अनुसरण । यदि वास्तव में 
देखा जाय तो कुछ द्विभाषीय कोशों को छोड़कर मध्यकाल में निर्मित समस्त हिंदी 
कोश सामान्यतः संस्कृत कोशों ओर विशेषतः अमरकोश के श्रनुकरण श्रनुसरण 
पर निर्मित हुए हैं। यह अनुकरण AK ग्रनुसरण शब्दसंकलन, शब्दसंख्या, 
उनका नियोजन ate श्रन्य पद्धतियों की दिशाश्रों में हुआ है । 

मध्यकालीन हिंदी कोशकार जानते थे कि श्रनुवाद एक महत्वपूर्ण कला 
हैं ओर विशेष रूंप से पुनर्जागरण काल में, जत्र हिंदी साहित्य के विभिन्न उपांगों 
की श्रीवृद्धि का भरपूर प्रयास जारी था, इन श्रनुदित ग्रंथों का विशिष्ट स्थान 
था । अनुवाद साधारणतः महान्‌ कृतियों को ही जन्म नहीं देता, यह प्रायः महान 
कृतियों के निर्माण में प्रेरणा मी प्रदान करता है | 

इन अनूदित कोशो का एक बौद्धिक महत्व भी 2| कोई भी साहित्य, 


'कोई भी भाषा अथवा कोई भी राष्ट्र पूर्ण नहीं है । श्रतएव यह उपयोगी ही नहीं 


^ 


अपितु “अनिवाय भी था कि हिंदी शब्दों की श्रीवृद्धि के लिये संस्कृत कोशों का 
श्राधार लिया जाता | फिर कलात्मक ak भाषासंबंधी श्रमिव्रद्ध के लिये भी 
श्रनुवाद प्रक्रिया परम महत्वपूर्ण थी,” श्रौर कोश जैसे विषय के लिये यह परम 
उपादेय सिद्ध हुई । कोशों की निर्माण पद्धति को साहित्य की श्रन्य विधाश्रों के 
समान मौलिक नहीं कहा जा सकता, केवल शब्दों की नियोजन प्रणाली में मौलि- 
कता दिखाई जा सकती है | संस्कृत के कोशरत्न श्रमरकोश का शब्दसंकलन भी 
प्रतिज्ञाशलोक ( १।१।२ ) के श्रनुसार अन्य कोशों के AAI’, “संक्षेप? 'प्रतिसंस्क- 


१, रामावतार शर्मा ; कहपद्ठकोश (संस्कृत), भूमिका; To २२ | 

२. R : दि क्लासिकल ट्रेडीशंस, go १०४ । - 
३. di» gao राजेट ; दि इंटरनेशनल an, भूमिका, ए० ६ । 

४, म्हेनियर विलियम्स ¦ ए dena इंग्लिश डिक्शनरी, भूमिका, ४० ५ । 
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रण्‌? तथा 'वगंविभाजन' पर श्राधारित है। पूर्ववर्ती कोशी का पूर्णत; समाहार 
करने के फलस्वरूप ही प्रस्तुत कोश पर्याप्त सीमा तक मान्य, परिनिष्ठित तथा 
ama: पूणे समझा जाता है |) पूर्ववर्ती इन श्रन्य dup के प्रति श्रमरसिंह इतने 
अधिक ऋणी थे कि उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में कृतज्ञता ज्ञापित करने के उपरांत 
भी उनपर “चोरी” का आरोप लगाया गया है |२ e 


अगले Tat में संस्कृत श्रमरकोश के श्रनुकरण, श्रनुसरण पर निर्मित या 
अनूदित फोशों को कालानुक्रम में विवेचित किया गया है : 


१, नाममाला ( १५६८ fo ) --अश्छाप के प्रसिद्ध वैष्णव कवि नंददास | 
ने दो कोशों की रचना की; ( १) “नाममाला? एवं (२) spes ये दोनों i 
कोश पर्याप्त लोकाप्रिय और प्रचलित रहे इसीलिये इनकी wau अधिक हस्तलि- | 
खित और प्रकाशित प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं C 'श्रनेकार्थ? कोश संस्कृत में 


“श्रनेकाथंसमुच्चय' ( शाश्वत से प्रभावित है | 
“नाममाला? कोश के प्रारंभ में नंददास ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि | 

प्रस्तुत कोश में शब्दों का संकलन ओर नियोजन संस्कृत अमरकोश के “भाय? पर । 

किया गया हे । शब्दों के पर्यायसंकलन के अतिरिक्त वैष्णव कवि कोशकार का I3 


उद्दे श्य मानवती राधा का मानवर्णुन भी है? | कोश में गुँथा गया यह मान | 
प्रसंग पर्याप्त समय तक श्रध्येताश्री को उलभन में डाले रदा । इसी व्यतिक्रम- । 
बन्य 'कठिनता? का निराकरण करने के लिये गंगादास नामक एक व्यक्ति ने | 


१, 'अन्यतन्त्राणि’ ब्याडिवरर्चिप्रश्तीना तन्त्राणि sauer | अवएव सं णं 
fad, दुंयतस्त्रिक्ारडोत्पल्िन्यादीनि नाममात्र तरत्राखि, ज्याडिवररुच्यादि 
प्रणीतानि तु fanaa । '--पर्वानंद, अभरकोश टीका, प्रथम 
भाग, To २-४ | 


१, “'श्रमरसिंहस्तु पापीयान्‌ सवं भाष्यमचूचुरत्‌?? ( लोकप्रचल्षित ) 
३. इन प्रतियो के लिये देखिए “हिंदी कोश साहित्य ( Slo अचलाबंद्‌ जख- 
मोल ), ए० x-8 


+ 


~ ४. गूँथनि माला नाम की, अमरकोस के az) 


^ 


मानवती के मान पर, मिले अथे सब आह ॥ n 
MAMAT ( नंददास ), दोद्दा ३। 
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“नाममाला” में संकलित पर्याय शब्दों को ग्रमरकोश के अनुकरण पर दस वर्ग मे 
बिभाजित कर दिया था | 


'नाममाला? श्रमरकोश का अनुवाद नहीं है। श्रमरकोश के 'भाय? पर, 
उसकी समानार्थी पर्याय शैली का श्रनुकरण करते हुए, निर्मित पद्मवद्ध कोश है । 
अपेक्षाकृत यह WAT लघु दै । मूल कोश में केवल २६५ दोहे थे। प्रकारांतर में 
क्षेपर्कां की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती गई | हस्तलिखित प्रतियों में ६६१ तक दोहे 
उपलब्ध होते हैँ | इनमें से श्रधिकांश दोहे नंददास के प्रशंसक और भक्त «fu 
रामहारें ने अपने समानाथ कोश 'लघुनामावली' से मिला दिए थे | 


। मानमंजरी, मानमाला, नाममंबरी, नामचिंतामणि, -नाममणिमाला 
| sra कोश नंददास द्वारा निर्मित होने के प्रसंग मिलते हैं, जो 'नाममाला” के 
« हीश्रन्य नाम Eq श्रनेकनाममाला), नंदकोश* तथा कोशमंनरी* नाम मी 
| नाममाला के ही हैं। 


| (२ ) भारतीनाममाला (सन्‌ १६२६ $o) — यह कोश ग्रंथ फतहपुर 
| निवासी भीखजन द्वारा निर्मित एक पद्मत्रद्ध समानार्थी कोश दै । ग्रंथ के प्रारंभिक 


। | 
| अंश में कोशकार ने अपना वंशपरिचय दिया है | मिश्रबंधु विनोद में ये श्रज्ञात- । 
| | 
| 4 
| 4 
| : १, तान We By BSA पद AAS WIS | १ 
| 


वर्ग खु चोषाई मिले कीन्हों गंगादास ॥ 
| "कोस नाममाला रुचिर नंददास कृत sg 
| सोध्यो गंगादास तेहि, भयो ava भ्रति सोय ॥ 
| हस्तलिखित हिंदी प्रंथों का खोज विवरण (१६०६-११ Fo) go २३ ६, 
| Ho चि० २०८ ate | 
२, दो सत dus छपरे, दोहा श्री नंददाप्त । 
` रामहरी बाकी किये, कोश धनंजय तास ॥ — बही, (१३२३-३१ de) 


go १२८; mo चि० २८४ डी० | 
३. राजस्थान में हिंदी के हस्वलिखित ग्रंथों को खोज, तृतीय भाग, १० १५० | 


uS ४. प्राचीन हस्तक्षिखित पोथियो का विवरण, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 


पटना, Fo ५ | 


x. हिंदी पादित्य संमेज्ञन संग्रहाय, प्रयाग, पांडुलिवि संख्या २३३४ । 
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- 8. अभय जेन ग्रंथालय, हस्तलिखित प्रंथ संख्या ४३७३ | 
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कालिक प्रकरण में रखे गए हँ ॥) भीखजन का रचनाकाल सन्‌ १:२६ ई के 
आसपास माना जाता है | 


भारती नाममाला? कोश भीलजन ने do १६८५ ( सन्‌ १६२६ de) 
की श्राश्विन शुक्ला १५ को पूर्ण किया था । खोजरिपोर्टी” में इसकी हस्तलिखित 
प्रति जिनःचरित्र सूरि संग्रह बीकानेर में सुरक्षित बताई गई है, vig यह संग्रह 
दीर्घकाल से बंद पड़ा है । संस्कृत भाषा की 'दुर्गमता! को देखते हुए भीखजन के 
मन में यह 'उपजी? कि माषा में भी एक कोशग्रंथ निर्मित किया जाय* | श्री 
मोतीलाल मेनारिया के मतानुसार "भारती नाममाला” संस्कृत अमरकोश का 
भाषानुबाद है ।* भीखजन के कथनानुसार उन्होंने एक ही कोश को ग्राधार न 
मानते हुए, श्रन्य Stal की ओर जागरूक दृष्टि रखी है ।° कोश के २० हस्तलिखित 
पत्रों में कुल मिलाकर पाँच सो अठारह दोहे और आठ कवित्त Ea 


(३) मानमंजरी ( सन्‌ १६६८ So) इस कोश की एक हस्तलिखित 
प्रति श्रमय जैन ग्रंथालय बीकानेर से उपलब्ध हुई । खोज विवरशां में इसका 
उल्लेख है!” । कोश के रचयिता बद्रीदास हैं। पुष्पिका में रचनातिथि संवत्‌ १७२५ 
( सन्‌ १६६५ ई० ) दी गई है । 


१. मिश्रबंधु विनोद, ge ३६३ | 
२, सेनारिया : राजस्थानी भाषा और साहित्य, go २२० | 
३, सोलह से पच्चासिग्रे, संवत इहै विचार | 

सेत पाखिरा का तिथू, कवि दिन मास RAIN ॥--भारती नाममाला, छंद २० | 
v. राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रथों की खोज, द्वितीय भाग, go ६-७। 
५, नाम माल गुन सहसक्रिति, दुराम लखी जिय जानि । 

इद उपजी जनु भीख जिय, रची जु भाषा भ्रानि ॥ 

— भारतीनाममाडा ( बीकानेर प्रति ), छंद १६। 

इ. सेनारिया $ राजस्थान का fing साहित्य, To १९० | 
७. मथ्यो ग्रंथ गुन सारदी, बीनि सेड नंग सिंधु । 

कछुक ्रोर सुनि aia ते, रचो जु दोहा बंध । 

१ -भारतीनामसाला; FF १७ | 
म. सख्या सब गुन दोहरा, क्रित जनु भीख सुचेत । 


A . a LE ` í 
Gag ऊपारे पांच से, meat कवित्त सहेत | —aal, ja ४२२ | 


न £ o 
१०, राजस्थान मं हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की ata, द्वितीय भाग, go ७-८ | 
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. वही, go35 | i 
७ ७ ( ६६-३) 
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प्रस्तुत कोश के ११३ सोरठों में १८३ नामशर्ब्दो के पर्याय छं zara हैं | 
संस्कृत जेसी व्याकरणटुरूह क्लिष्ट भाषा के साथ कोन माथापच्ची करे, इसीलिये 
बद्रीदास ने सुमति? के श्रनुसार भाषा में नामों की माला पिरो दी है i^ शब्दों 
के पर्याय देने म सस्त श्रमरकोश का श्रनुकरण किया गया है, परंतु संगुंफित 
मानप्रसंग को संर समझ में न श्राएँगे ।* | श्रमरकोश से 


त्रिना शब्दों के aa स 

श्रांशिक शब्दावली लेकर उनके पर्याय छुंदबद्ध किए गए हैं । 
प्रकाशनामसाला (सन १६६७ ई०) — यह विशाल कोश आगरा 
यूनिव सटी द्वारा प्रकाशित 'ग्रंथवीथिका' के ४४ २६५ से २६६ तक संकलित ई | 
कोश के रचयिता frat नूर २ स्थान स्थान पर श्रपना नाम अंकित किया 

शोशकार श्रोरंगजेन सामंत सिपद्ददारखाँ का नादिर था |^ कोश 
की रचना सं० १७५४ ( सन्‌ १६६ i 

प्रस्तुत कोश 'श्रमरकोशा के भाव!” पर या श्रमरकोश d काढ़ि के! 
निर्मित किया गया है । समस्त कोश पाँच 'प्रकासो र सॅ विभक्त दै । प्रथम प्रकाश में 
दस, द्वितीय के EI भी दस तीय प्रकाश में भी श्रमरकोश के श्रनुकरण 
पर विशेष्दानिन्न तथा संक्री हूँ । यहाँ तक शब्दों का संकलन पर्याय शेली 
में वर्गानुक्रम पर हुआ है। प्रथम तीन प्रकाशों में कुल १०२१ दोहे हैं | चतुर्थ प्रकाश 
में IARA प्रकरण ओर पंचम प्रकाश में एकाक्षुर कोश दै | श्रंतिम दो 
पर संस्कृत में बुपणुक विरचित 'झनेकाथब्वनिमंजरी' की प्रतिच्छाया है | 

संस्कृत RATA भाय? पर निमित होते हुए भी प्रकाशनाममाला 
पूर्णत; ARAT का भाषानुवाद नहीं कहा जा सकता | शब्दों के संकलन में भी 
ग्रंथकार ने श्रपने विवेक से हिंदी की प्रदृचि का ध्यान रखते हुए उनका ग्रहण 


> 


Ca 
e 
we 


१. सहंसक्रित ale कळू सक्ति बिना को पचि मरे । 
es , P 3» = 
ति बड़ी सुखद, aia दास प्रकटे करें ॥ 

-र्‍मानमंजरी ( बीकानेर प्रति ) छंद 2 । 


२. बहुविधि नास RaR अरथ चमर डु कोर कॅ | 


Ne S 


सरब समोउ बिचारि, सान gga राधिका ॥-- वहीं, छद २ । 


[था खुस 


३, प्रकारनाससाला, Zo २३% | 
s. Gag से ` was बरस, बिजे दस्मि gg साप्त । 
नूर नाममाला करी, भाषा नामप्रकास [38i Ve २६१ | 


X. वही, To २६५९ I 


£) 
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अथवा त्याग किया है | एकांगी दृष्टिकोण न रखते हुए अन्य खोतों का मी ERU 
उपयोग किया गया हे । इसके लगभग एक तिहाई शब्द संस्कृत अमरकोश में नहीं 
मिलते । 


(४ ) अनेकाथ नामसाला ( सन्‌ १ £o) इस अनेकार्थी कोश 
के प्रणता महासिंह पाँडे हे जिनके वैयक्तिक वा साहित्यिक जीवन का इतिवृत्त कहीं 
भी उपलब्ध नहीं होता | ग्रभय जेन ग्रंथालय, बीकानेर, में सुरक्षित" प्रस्तुत कोश की 
हस्तलिखित प्रति के १४ पत्रों में २२० दोहे हैं, जिनमें प्रचलित नामशब्दों के 
भिन्न भिन्न at gaa किए गए हैं। कोशकार के वक्तव्य के अनुसार संस्कृत 
अमरफोश से उन्होने पर्याप्त सहायता ली है | 


(६) हमीरतामसाला ( सन्‌ १७१७ Zo) — यह कोश 'डिंगलकोश? 
के अंतगत जोधपुर से प्रकाशित है | कोशकार 'हमीरदान रतनू' का साहित्यिक 
एवं वेयक्तिक जीवन का पर्याप्त विवरण मिलता है! | 'हमीरनामसाला? डिंगल भाषा 
के सर्वाधिक प्रचलित श्रौर प्रसिद्ध कोशों में से एक है। कोश के अंतिम अंश में 
दिए गए एक छंद के अनुसार कोश की रचना To १७७४ ( सन्‌ १७१७ $o ) 
में हुई थी । 

“इमीरनाममाला? की रचना में संस्कृत अ्मरकोश के अतिरिक्त कई अन्य 
कोशों से भी सहायता ली गई Q^. समस्त कोश के ३११ छुंदों में i 
तत्कालीन डिंगल साहित्य में प्रचलित डिंगल भाषा के श्रनेक्ानेक्र शब्द अपने 
अपने विशुद्ध रूप में सुरक्षित हैं । श्रमरकोश के अचुकरण पर समानार्थी शैली में 
एक ही भाव के द्योतक शब्दों को राजस्थान के प्रसिद्ध बलियो” छंद में बद्ध किया 


१. राजस्थान में हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज, द्वितीय भाग, go १ | 
२. अमर आदि कोस जु घने, तिनि कोस तु यहाँ लीन | 
महासिंह कवि यों भने, sata यह कीन ॥ 
—श्मेकार्थबामसाला, अं तिस अंश । 
३. मेनारिया : राजस्थानी भाषा और साहित्य, To १३१ | 
४. संमत छुद्दोतरे सतर में, मती अपनी हमीर मन | 
कीधी पूरी नाममालिका, दीपमालिका तेण दिन ॥ 
--हमीरनाममाला, छंद ३११ | 
> ५. जोह श्रनेकारथ धनंजय, साएमंलरी हेसी अमर । 
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नाम fast माहे falta, उवे भेजा Barat आखर ॥ —Fal, छंद ३०६ । | 


a ^ 
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Bi E त gT t aT कांडब्य व FS Era 
गया ६, परु वग या कांडव्यवस्था नह IRI श्रमरकोश के श्रतिरिक्त श्रन्य शब्द 
भी पर्याप्त मात्रा सें हैं | 


(७) अमरकोश भाषा ( सन्‌ १७३४ ई० ) — प्रस्तुत फोश के रचयिता 
ह्रिजू [सत्र श्राज्ममगढ़ के संस्था पक्क DIA खा के श्राश्रित थे। होश के प्रारंमिक 
श्रंश में दिए गए एक दीहे के अनुसार इसकी रचना सं० १७६२ ( सन्‌ १७३५ 
Ro ) संहुइ 
_ इह कोश श्रप्नाष्य एवं अप्रकाशित है। खोज विवरणों* में प्रस्तुत उल्लेख 
के आधार पर ज्ञात होता दै कि यह [मरकोश के प्रारंभिक ग्रंश का हिंदी 
मं पद्यानुवाद हें | “eae? वग तक mu । छंद उपलब्ध हैं। 


१७२८ ३० ) - प्रस्तुत कोश के रचयिता 
संस्कृत के पंडित, हिंदी के कवि और काव्यशाल्न के प्रणेता आचार्य भिखारीदास 
हैं, जिनके वैयक्तिक जीवन ओर साहित्यिक उपलब्धियों पर पर्याप्त शोध हो 
चुका हे | 


मिखा taaga BU के dd में हिंदी साहित्य के श्रनेक इतिहास 
लेखक अभी तक प्रावः अपरिचित से att इसीलिये 'नामप्रकाश' कोश के 


a 
" 


विभिन्न नामों को उन्होंने अलग अलय कोश माना R | “श्रमरकोशमापा") AR 


प्रकाश? छर 'त्रमरतिलक? मी 'नामप्रकाराः कोश के ही दसरे नाम 
खोज विवरणों में दी गई हस्तलिखित RA के श्रतिरिक्त qeu 
अहमद यंत्रालय, प्रतापगढ़ से सन्‌ १८ द्वित एक लीथो प्रति श्रत्यंत जीर्ण 


ER "Go 
my स्थिति में उपह 


व हुई हे । इसके प्रारंभ में दिए गए एक Qu^ श्रनुसार 
प्रंथ का १णयन संवत्‌ १ 


( सन्‌ १७३८ ko ) में हुआ था | 


t 
> 
७ 


१, ससि git निधि सह qg गन संवत विक्रम ले 
वार दिवाकर ga सित, साइ उदित भव ag E --श्रमरकोश, छंद Y | 
२, हस्तलिखित ग्रंथा का Grade विवरण ( सन्‌ १३०३-११ ), go १७३ 
तथा मिश्रबंधु विनोद, To ७५० | 
३, देखिए, हिंदी कोश साहित्य ( डॉ० ग्रचलानंद जखमोला ), go ३५-२६ | 


An et 


9. हस्तलिखित हिंदी श्रंथों का त्रयोदरा त्र वार्षिक विवरण (सन्‌ १६२६-२८ Qo) 
go १७०-१७१ | 

५, सत्रह से qama anga को सित पक्ष । 
तेरसि संगल को भयो, नामप्रकाश AAT d 

-नामप्रकाश (JATA अहमद यंत्रालय, प्रतापगढ़) Zo २ dq ३ | 
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यह कोश मुख्य रूप से “श्रनेकनि सो तिलक! संस्कृत के ग्रमरकोश पर 
श्राधारित हे', इसलिये इसके दूसरे नाम 'श्रमरकोशभाषा?, AART Gil 
exce? भी हैं | कोश तीन misi विभाजित हे । प्रथम कांड में दस, द्वितीय 
में भी दस तथा तृतीय कांड में केवल तीन वर्ग हैं। तिस वर्ग “नानाथ वग? 
& श्रतिरिक्त समस्त कोश समानार्थी हे | कोश पर्याप्त विस्तृत ओर उपादेय हे | 


“नामप्रकाश' संस्कृत अमरकोश पर आधारित होते हुए भी पूर्णरूपेण 
अमरकोश का भाषानुवाद भी नहीँ कहा जा सकता | यह कोश मुख्यतः भाषा के 
अध्येताश्रों के निमित्त निर्मित किया गया था । aus संस्कृत के तत्सम शब्दों के 
भाषा के ग्रंथों खे भी भिखारीदास ने पर्याप्त शब्द संकलित किए | छंदो के चयन 
में पूर्ण प्रतिभा का परिचय दिया गया है परंतु छंदों के magr शब्दरूपो में 
विकृति आ गई हे | शब्दों के पर्याय छंदवड करने के श्रनंतर कुल पर्यायो की 
संख्या भी अंकित कर दी गई है | 

(६) अमरकोशाभाषा { सब्‌ १७५३ Go) — संस्कृत अमरकोश के 
श्राभार पर निर्मित इस कोश के प्रणेता हरिकवि हैं | सिश्रबंधुओं के अनुसार इसकी 
रचना सन्‌ १८५३ xo हुई थी | 

(Qo: नामप्रकाशं ( सन्‌ १७५६ ई० ) -- यह समानार्थी कोश कवि 
खंडन द्वारा निर्मित किया गया था। कोश श्रप्राप्य तथा अप्रकाशित है । खोज 
बिवरखों3 में दिए गए श्रंशो को देखकर मालूम पड़ता है कि यह संस्कृत श्रमरकोश 
का भाषानुवाद है | इसमें कुल Sho श्लोक बताए गए Ë | 

( ११) श्वसरप्रकाशा ( १७७६ Fo ) --प्रस्तुत हस्तलिखित समानार्थी 
कोश के रचयिता Gary कवि हैं, जिनका उपनाम ‘ara’ भी था । डाक्टर ग्रियर्सन 
ने भ्रमवश इनको श्रलग श्रलग कवि मान लिया था ।४ इस कोशग्रंथ की दो हस्त- 
लिखित प्रतियों का उल्लेख मिलता हैं” | एक प्रति में ८५० ga तर दूसरी में 


१, देखि के अमरकोश तिलक प्रनेकनि at) 
बूकि के बुधन जो सकत शेश सारि के ॥--चही, go १, छंद १ | 

_२. Raig विनोद, To ७६८ । 

३, हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों का daria विवरण ( १६०६-१६०८ $o) 
gə ३६; तथा १९०३ £o क्रमचिह ७४ | 

v. ग्रियसंन ; ए माड ने वर्नाक्य लर fazia श्राद हिंदुस्तान, Jo ७० | 

५, इस्तद्धिखित हिंदी प्रंथों का वार्षिक विवरण, सन्‌ १९०३ fo ऋऋमचिह्ल ७४, 
go ५२; तथा बही, सन्‌ १६०५ Fo mofo ८९, go ८०। , 


r 
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७७० छुंद अंकित किए गए da शिवसिंह के, श्रनुसार प्रस्तुत कोश में खुमाण 
ने संस्कृत के श्रसरकोश के एक कांड का भाषा ( हिंदी ) में 'उल्था? किया है।' 
ग्रंथ का रचनाकाल संवत्‌ १८३६ -- ( रस गुन ag सस्ति ) दिया गबा है | 


जी 
eu 


(१२) guru ( सन्‌ १७८१ ६० ) -- इस कोशग्रंथ की एक 
प्रति हिंदी विद्यापीठ, श्रागरा के संग्रहालय में सुरक्षित Ra कोश के रचयिता हरि- 
चरणादास फे वैयक्तिक वा साहित्यिक इतिवृत्त का उल्लेख साहित्य के इतिह्वासाँ में 
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता हे ।* कोश के अंतिम श्रंश में दिए गए एक दोहे के 
अनुसार यह ग्रंथ संवत्‌ १८३८ वि० (सन्‌ १७८१ ई०) में ana किया गया था | 
कोश में पर्याय गिनानेवाले मूल श्लोकों की संख्या १२०० तथा टीका शश के 
gat की संख्या ७०० है । इनके श्रतिरिक्त गद्य में भी टिप्पणियाँ यत्र तत्र दी गई 

« हें | समस्त कोश १०६ हस्तलिखित Tat में पूर्ण दै । 

FURY कोश का gA श्राधार संस्कृत ्रमरकोश हे | श्रमरकोश के 
श्रनुकरणु पर यह भी तीन कांडों में विभाजित हे । प्रथम कांड में दस, द्वितीय में 
भी दस और तृतीय कांड में केवल दो वर्ग हैँ | समस्त नामपर्याय समानार्थी शैली 
में संकलित किए गए हैं । श्रनेक्राथनिरूपण इसमें नहीं है । 

संस्कृत श्रमरकोश से प्रभावित होते हुए भी यह कई दृष्टियो से स्वतंत्र 
और मौलिक रचना कही जा सकती | अमरकोश के श्रतिरिक्त संस्कृत के भी 
` पर्याप्त शब्द इसमें संकलित किए गए हैं। कोश में मूल के श्रतिरिक्त टीका श्रंश भी 
है लिसमें गद्य के माध्यम से शब्दों का संकलन है | 

( १३) उमरावको रा (सन्‌ १८०९ ई० ) — प्रस्तुत कोश की चार हस्त- 
लिखित प्रतियो का उल्लेख खोज बिवरण” में मिलता है, जिनमें क्रमशः १६१६) 
२५३०, १६४४ और ३०२४ छंद Eg कोश के रचयिता सुवशा शुक्ल हैं जिनकी o 
स्चनाश्यो और ग्राश्रयदाता का उल्लेख कोश फे प्रारंभिक श्रंश और Ge aa 


3. शिवस्तिंह सरोज; go ३६६ | 


साहित्य, go १४४-१४२ राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, ४० १३ 

.- , ३, हस्तलिखित हिंदी adi का वार्षिक विवरण, १६०५ Zo, ४० ८२ 

* ` anga नौदार्दिक विवरण, सच १३२३-२४ ई० Fe fae ४ 

१४५७-८; वटी, त्रयोदस त्रैदाषिक विवरण सन्‌ ६६ 
०३७१ Qo, Go oy; वही qo wok | 
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विवरणों में मिलता है। शिवसिंह ने 'सरोज' में फोशकार के विषय में अनेक 
भ्रमात्मक विवरण दिए हैं ।) ! 

काशिराज के सरस्वतीभंडार (रामनगर, वाराणसी) से उमरावकोश की 
एक श्रन्य हस्तलिखित प्रति उपलब्ध हुई है | यह कोश संस्कृत अमरकोश का हिंदी 
भाषानुबाद सा है । श्रमरकोश की ही भाँति इसमें कुल तीन कांड हैं । प्रथम कांड 
में नौ वर्ग तथा ३६७ छुंद हैं। द्वितीय कांड में दस वर्ग और १२१५ छुंद हैं | 
तृतीय कांड में केवल दो वग और २७४ Sa हैं । अंतिम वर्ग “अनेका र्थ! श्रमरकोश 
से प्रभावित नहीं है । 

उमरावकोश में सुवंश शुक्ल की मौलिकता अपेक्षाकृत न्यून है । अमरकोश 
के अतिरिक्त शब्द अधिक संख्या में नहीं हैं | छंदपूर्ति के लिये भरती के शब्द 
श्रन्य फोशों की अपेक्षा अधिक संख्या में F | 


कोश के अ्रंतिम अंश में दिए गए एक छुँद के अनुसार कोश का निर्माण 
We १८६२ वि० ( सन्‌ १८०५ में ) हुआ था |? 


( १४ ) अनेकार्थ ( सन्‌ १८०६ ई० ) --प्रस्तुत कोश के प्रणेता रीति- 
कालीन कवि चंदनराम हैं। इनके साहित्यिक वा वैयक्तिक इतिवृत्त के संबंध में 
प्रचुर उल्लेख मिलते हैं |? बोधोदय प्रेस, बाँकी पुर से सन्‌ १८८० ई० में प्रकाशित 
neri की एक प्रति के अंत मै “नामाणंव नाम भी श्रंकित है। कोश के 
अंतिम अंश में प्रस्तुत एक dad अनुसार इसका निर्माण de १८६६ वि० 
( सन्‌ १८०६ de | में हुआ था | 


कोश के अंत में दिए गए एक दोहे के अनुसार चंदनराम ने संस्कृत श्रमर- 
कोश के AART चपणक तथा धनंजय के श्रनेकार्थी कोशों से भी सहायता 


१. शिवर्सिहसरोज, vo ५०१ | 
२. युग रस वस श्ररु निशापति संवत वर्ष विचारि | 
साध कृष्ण प्रतिपदा को भयो अथ sea 


Ee. उमरावकोश ( बनारस प्रति ), कांड ३, वर्ग २, छुंद १०४ | 
* दा साहत्य का बृहद्‌ इतिहास, षष्ठ भाग 
E १ ४० ४७१; तया AMIA शुक्ल- 
इतिहास, qo २३४ | ु À 3 
9. संवत्‌ रस ऋतु नाग ससि श्राश्विन दसमि स्वच्छ | 


साल सुत बासर को भयो ward ग्रवलच्छ ॥ 


^ 


¬ अनेकार्थं ( चंदनराम ), qo ४१ | 
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at ^ इसमें एकही शब्द के भिन्न भिन्न aad परंपरागत शेली में deag an 
गए € । समस्त कोश में कुल २८५ दोहे हे जिनको तीन परिन्छेदो में वर्गीकृत 
किया गया दे । श्रमरकोश के अनेकार्थवर्ग की शैली में ग्रंत्य वर्णों के क्रम 
पर शब्दसंकलन नहीं है | 


, ९ १५) शब्दरक्षाबलो ( सन्‌ १८१२ ) ई० — यह हस्तलिखित कोश 
AAA पुस्तकालय, वाराणसी में सुरक्षित दै । कोश के रचतिता प्रयागदास 
चरखारी नरेश खुमाणसिंद्द के ग्राश्रयदाता थे । प्रारंभिक शश में दिए गए 
एक छुद्‌ क श्रनुसार ग्रथ का निमाण संवत्‌ १८६६ fro (सन्‌ १८१२ ई ) में 
किया गया था | 


खोज विवरणों में दिए गए उल्लेखों' के श्रनुसार प्रस्तुत कोश में कुल 
१२२० YE हूँ जो संस्कृत BAT के भाषानुवाद जेसे हैं | हिंदी में प्रचलित संत्कृत 
के तत्सम और गतप्रयोग शब्दों का संकलन भी कर लिया है | उपलब्ध अंशों को 
देखते हुए प्रतीत होता हे कि श्रमरकोश के प्रथम दो sist में से कुछ श्रंशों के 
पर्यायशब्दों को हिंदी रूप देकर छंदबद्ध किया गया है | 


(१६) नामरत्नमाला ( सन्‌ १८१३ Ze ) ~ इस कोश का दूसरा नाम 
“अमरकोशभाषा! भी faig और उन्हीं के अनुकरण पर राचा शुक्ल 
ने दोनों को भिन्न भिन्न ग्रंथ मान लिया था | कोशकार बनारस निवास्ती गोकुलनाथ 


w 


छुपनक श्रमर धनंजयो, fas ग्रथ को सार । 


श्रनेकार्थ भाषा विषे, यह हों कियो उचार ॥ 
—agl, Yo ४० | 


२. मिश्रबंधु विनोद, To aval / 


३, संवत्‌ नव घट बसु सली, श्रावन सुदि बुधवार | 
शब्द्रत्नावली, तिथि द्वादसी प्रचार ॥ 
--शब्द्रत्नावल्ञी ( प्रयागदास ), छंद २६ I 


v, हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों का खोजविवरण, सन्‌ १३०६-१३।१ Ze, mo चि० 
२२८, Fo ३१७-३१८ | 


x. मिश्रबंधु विनोद, go ८०२ | a 


` ६, रामंवंद्र gaa : इतिहास, Jo ३६६ | 
e. * 
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` 


भट्ट हैं। अंथ के प्रारंभ में दिए गए श्लोक के अनुसार कोश का प्रणयन संवत्‌ 


१८७० बि० ( सन्‌ १८१३ Zo ) में हुआ था । 

Amia अ्रप्राप्य शौर श्रप्रकाशित हे । खोज fup में प्रस्तुत seat 
के अनुसार कोश में कुल ५०० दोहे हैं । यह संस्कृत अमरकोश के प्रथम काँड का 
भाषा में रूपांतर मात्र है। विवेच्य शब्द का शीर्षक दिया गया है । शाब्द का 
संकलन पर्याय शैली में हुआ दै । 

( १७) अमरक्रोशभापा ( सन १८१७ $2) — इत कोश की तीन 
हस्तलिखित पतियों का उल्लेख खोज विवरगो * में मिलता है। एक प्रति में लेखक 
का नाम शिवप्रसाद कायस्थ? दै तो अन्य दो में “राजा शिवसिंह? | तीनों प्रतियों 
भें क्रमशः ३७४०, ५१०० और ४६२० Ge निर्दिष्ट । कोश श्रप्राप्त तथा श्रप्रका- 
शित है । एक दोहे" के अनुसार इसकी रचना संवत्‌ १८७४ ge में हुई थी । 

“एुरवाणी संस्कृत? में विरचित “कोश AFT भाषाभाषियों के लिये 
अनुपयोगी देखकर ही शिवसिंह ने प्रस्तुत कोश की रचना की । यह कोश संस्कृत 
श्रमरकोश का परिवर्धित छुंदबद्ध भाषारूप है | प्रथम कांड में ११, द्वितीय में १० 
तथा तृतीय में ४ वर्ग हैं । इस दृष्टि से यह पर्याप ब्यापक है | ; 

( १८) अमरसार नाममाला ( १८८३ ई> ) - खोज विवरण DE 
प्रस्तुत उल्लेखों में इस कोश के रचयिता कृष्ट्दास बताए गए zai पुष्पिका के 


n 


agan यह ग्रंथ संवत्‌ १८६४ वि० (सन्‌ १८१८ ई० ) में निर्मित हुआ था | 


१, गगन आह बसु Rey संत्रत कार्तिक पुन्य कभ । 
gza पंचमी पाय पुन्य भव कियो कोल प्रारंभ ॥ 9 
--नामरत्वमाला कोश, प्रारंसिक प्रश । 
२, दस्तक्षिखित feat stat की खोज,सत्‌ १६०९-११ domo चि० RATo १४६ 
a. स्वर्ग व्योम दिग काळ धी, शब्दादि नाव्य झभिराम । 
पा पातालभोगि ae वारि बगे कहे ad के चाम ॥ 
; --नामरद्षमाला, अंतिम अंश | 
२. हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों का बारइवाँ त्रेवार्षिक खोज बिदर, सद १६२३-२९, 
क्रमचिह्नू २६४ पु) ३९७ To, २६७ बी, Fo १३६३, १३६७-६८) १३६८: 
१३६३- 
५, वेद सप्त अरु भ्रष्ट कहि, एुनि ससि संवत जान | 
कृष्णा पच्च नभ gra खि, तिथि तेरसि पहिचानि ॥ 
--अमरकोश भाषा ( शिवसिंह ) 
ग्रंथों की ala, aya भाग, qo १,७८ | 


AA e a 
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“श्रमरसारनासमाला कोश! ३६० दोहदा का एक छोटा सा कोश है | दृष्ण- 
दास के ही वक्तव्यानुसार "E ग्रमरसिंह् तथा उनकी श्रमर कृति 'श्रमरकोश' से 
पर्याप्त मात्रा में प्रभावित है | कोश के श्राकार को देखते हुए प्रतीत होता है कि 
कृष्णुदास ने श्रमर के सार को लेकर केवल बहुप्रचलित शब्दों के ही qafa aa- 


नार्थी शैली में xum किए a 
(१६ ज्ञा-दुर्गालाल कायस्थ द्वारा मिर्मित इस कोश की 
निर्माणतिथि का उल दी नहीं मिलता | यह ग्रंथ अ्रप्राप्प तथा अप्रकाशित 
। खोज विवरण में से ज्ञात होता है कि इस हस्तलिखित 
कोश में कुल ४५४६ = ध Zu संस्कृत श्रमरकोश के प्रथम कांड 
का श्रांशिक भाषानुवाद प्रतीत होता है । शब्दों की संख्या तथा daia शेली 


प्राय. श्रमरकोश की सी दै | 

(२०) ले नातिथि ज्ञात नहीं दै | खोज 
वितरण मे? में इसका उल्लेख मिलता हे । Aadam aana द्वारा निर्मित 
केवल १६३ Gel के इ हे एक ६ उसी शब्द के पर्याय एवं 
श्रनेकार्थ दिए गए हैं | wea संस्कृत कोशों के रिक्त श्रमरकोश से भी पर्यात 
सहायता प्राप्त की गई है | 

( २१ ) gram श्रप्रकाशित इस कोश का 
निर्माता खोज विवरण में" द्व? बतावा गया है। १८वीं शती में निर्मित 
इण कोश के यार न P कशडार anam किया हे कि संस्कृत के अभरकोश 


काश — प्रस्तुत कोश व 


a TU 


१, असरको पुन कोल fea saaa मतिराज । 
gana सतिराम few, कर gate हितराज || 
+अमरसारनदासमसादा। ( ZU ) ez १४ । 
२ ue af AT वार्षिक खोज Baw सन्‌ १९२६- 


¥ satis खोज विवरण ( १8३५-३७ Ze ), go ९०-६१ I 


४. अमर धनं हारावलि g खास । 


~ 


इन कोशादिक आव Gl, बरनों TAIHA N 
2 --नामप्रकाश ( fepe अग्रवाल ); अन्तिम uiu । 


या राजश्वान में galatas हिँडी प्र था की खोज, द्वितीय भाग, Vo ४ । 
ME ६९०२) 
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"nf का ara लेते हुए रचयिता ने श्रपनी छु नए शब्द संकलित कर 
प्रस्तुत फोश निर्मित किया 
सामान्य विवेचन 
संस्कृत अमरकोश का पिडले gst मैं विवेचित कोशी पर प्रभाव वा ऋण 
का उचित मूल्यांकन करने के लिये विवेच्य हिंदी कोशों फो तीन सुस्पष्ट वर्गा में 
विभाजित किया जा सकता है -- प्रथम श्रोणी में वे कोश आते हैँ जिन्होंने gat 
कोश से केवल शब्द-संकलन-पद्धति की प्रेरणा ली । पर्याय वा ससानार्थी शब्दों 
का Sara नियोजन इन कोशों का मुख्य SZ CU रहा। अमरकोश की कांड 
या वर्गव्यवस्था इनमें व्यवहृत नहीं हुई शोर न शब्दों का क्रम ही अमरफोश के 
अनुकरण पर दे । ऐसे कोश आकार में भी लघु इं नंददास को नाममाला, 
भीखजनक्कत भारतीनाममाला, बद्रीदासद्भत सानमंजरी, हमीरनामसाला 
(हृमीरदान रतनू), श्रमरसारनाममाला, दुर्गालाल कृत नाममाला आदि इसी प्रकार 
के कोश हैं । श्रमरकोश के अतिरिक्त संस्कृत के अन्य कोशाँ से भी इन्होंने शब्द- 
संकलन में सहायता ली | 
द्वितीय वर्ग के कोश अमरकोश के एक कांड या ag से प्रभावित 
भावरूपांतर है । हरिजू मिश्र कृत ARAT भाषा, खंडन द्वारा निर्मित नामप्रकाश 
प्रयागदास की शब्दरक्षाअली, गोकुलनाथ भट्ट विरचित नामरल्माला इसी 
प्रकार के कोश हैं | 
तृतीय श्रेणी में ऐसे कोश आते हैं जो पर्याप्त at मै श्रमरकोश के 
भाषानुवाद कहे जा सकते हैं | इनमें प्रमुख है-- सियाँ ond प्रकाशनाममाला; 
भिखारीदास द्वारा विरचित नासप्रकाश, हरिचरणदास द्वारा निर्मित कृर्णामरण 
आर सुवंश शुक्ल कृत उमरावकोश | तृतीय वर्ग के कोश पर्याप्त विस्तृत हैं इसलि 
इन्हीं पर विशेष प्रकाश डालना उपादेय प्रतीत होता है । 
इन कोशों की सामान्य बाह्य रूपरेखा अर्थात्‌ शब्दों की नियोजनपद्कति 
श्रमरकोश के ही AIRY पर निर्मित है । चारों कोशों में तीन तीन कांड Ë 
प्रथम दो कांडो के वर्गविभाजन आंशिक हेर फेर के साथ संस्कृत अमरकोश के 
आधार पर और उन्हीं नामशीषकों से किए गए हैं, तृतीय कांड में सभी 
कोशकारों ने स्वतंत्र दृष्टि त्रपनाई है | हिंदी भाषा में इस कांड की उपादेयता को 


१, श्रमर ग्रथ में जे कहे, सुने लहे करि शद्ध à 
कछु उपजाये ग्रथे सों, नये बांड निज zz 


णस्रारननाममाला, saxi 


॥ 
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श्रसरकोश का मध्यकालीन हिंदी कोशा पर प्रभाव , २३६ 


देखते हुए ग्रहण अथवा त्यागी की प्रवृति अपनाई गई है। 
संस्कृत अमरकोश के तृतीय कांड के विशेष्यनिष्न, संकीर्ण, नानार्थ, 
zreprp तथा लिंगादि संग्रह वर्ग में से विशेध्यनिब्न चारों कोशों में श्राया दै । 
संकीर्ण वर्ग केवल नामप्रकाश; कर्णा मरण और प्रकाशनाममाला में विवेचित है और 
झनेकार्थ अंश कर्णाभरणु*को छोड़कर शेष तीनों में वणित है | परंतु इस वर्ग में भी 
WATT का अनुसरण केवल नामप्रकाश में किया गया है | श्रव्यय तथा लिंगादि- 
संग्रह हिंदी में उपादेय न होने के कारण चारों फोशों में छोड़ दिए गए ह | 


> fo 


चारों कोशकार जानते थे कि उनके कोशों का उपयोग हिंदी भाषा के zen 
के निमित्त हो रहा है | भिखारीदास के 'नामप्रकाश' में श्रमरकोश के संस्कृत नामों 
के श्रतिरिक्त भाषाग्रंथों से भी शब्दसंकलन किया गया Z^ उदाहरण के लिये 
नामप्रकाश में संकलित AAA, ACN, श्राम, एरंड, करली, कलुवा, afer, 
खिरकी, war, घट, घोड़ी, चिनगी, चोराइा, छुप्पर, जामुन, ढोल, धोबी, नाऊ, 
नेह, पहार, फरसा, बारू, Gaya, भाँडा; राति, लालची, हिजरा प्रभ्नति भाषा 
के शब्द ग्रमरकोश में नई 
पर स्पष्ट कर दिया है कि 


कोश के श्रंतगंत भी भिखारीदास ने स्थान स्थान 
य भाषा का है या संस्कृत का ।? 'प्रकाशनाम- 


` माला? के 'अनेकाथ वग? तथा “अव्यय एकाचर' तो नितांत भिन्न हैं ही, अमरकोश 


के अनुवादवाले set में मी Thar नूर ने अन्य कोशी, साहित्यिक ग्रंथों वा सामान्य 


बोलचाल के शब्दों को संकलित किया हवे | स्थल्विशेष पर भाषा के शब्दों का 


१, प्रमर॒ तीस; 
wif वर्गं भाषा वित्रे ama काज AA ॥ 


A 
4 
ev 
A 
a 
st 
5 
a 

on 
> 
43 
E 
s» 
ap 


x x x 
हिंग भेद भाषा चि 


ताते छोड्यो चाहिये, wr tia को देखि॥ 
--अमरकोश भाषा ( शिवसिंह कायस्थ), हस्तलिखित हिंदी vat का 
खोज विवरण ( १६२३-२५, द्वितीय भाग ) to १ 


AD 

a 

a 
e 


२, “रो नाम ग्रानि भाषा aaa सों हरि कॅ? । 
È --नामप्रकाश ( भिखारीदास ), qo ३ । 


> 
^ 


aE - 'ये बीस dena में बिचारि, du बयारि भाषा निवाह? 


हट ` वही, To १९ | 
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भी उल्लेख किया गया है ।' तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो श्रालोच्य चारों 
फोशों में अमरकोश से भिन्न शब्दों की संख्या प्रकाशनाममाला में सबसे uq 
है । अ्रंबया, श्रंबिका, WTA, फप्पर, कबंध, गंडसिला, घनसार, RIAN, चीता, 
टंक; टकता, धनिया, पदवी, पदातिक, WHET, सुराट, हव्य; आदि शब्द 
द्रष्टव्य हैं | 
'कर्णामरण? कोश में अमरकोश के अतिरिक्त संख्या अत्यधिक मात्रा में 
हे । टीका अंश में तो प्रायः श्रमरफोश में न मिलनेवाले शब्द ही अधिकांशतः 
संकलित किए गए हैं | स्थान स्थान पर देश विदेश, दिशा विशेष, कोश वा टीका- 
कार या साहित्यिक प्रंथो का भी उल्लेख हे, जिससे शब्द लिया गया हे । सुबंश 
शुक्ल कृत 'उमरावकोश में संस्कृत AMATÈ TAA AIFI कम शब्द 
आए. हैं | संस्कृत शब्दों को न समभनेवाले जिज्ञासु पाठकों दे ये ही प्रस्तुत 
कोश भाषा में रचा गया था।? वनोषधि वर्ग! में प्रत्येक नास के साथ भाषा में 
प्रचलित नाम भी संकलित E) उदाहरण के लिये झमरूद, इंधन, AS, ऐना, 
किसान; कुत्ता, Har, खीर, छुँघरू, जजमान, sis, तकिया, नाक, पंखा, पू छ; 
बच्चा, बढ़ई, बाघ, भात, Hat, माटी, मुख, मुरगा, लिंग, लोमी, हथियार, 
हरकारा, श्रादि भाषा के शब्द WES | | 
शब्दों के श्रतिरिक्त अमरकोश से अन्य भिन्नताएँ भी इन कोशों में उपलब्ध 
होती Eq पर्याय या श्रनेकार्थ दिए जानेवाले प्रत्येक शब्द का नामशीपक चारों 
कोशो में दिया गया है । छुंद एक ही नहीं, अनेकानेक हैं | कुल पर्याय शब्दों की 


e के श्रंत में गणना कर दी गई है। चारों कोशों में संस्कृत अमरकोश की "qr 


ब्यर्थ के शब्द वा प्रसंग अपेक्षाकृत अधिक संख्या में आए हँ । 
संस्कृत शब्दरूप भाषा ( हिंदी ) की वर्तनी में लिखे गए हैं। भिखारीदास 
ने श्रपने. 'नामप्रकाश' में स्पष्ट उल्लेख कर दिया था कि “भाषा” में कोरा ग्रंथ 


१ “वक्ष wea उर को कहे, भाषा छाती जान |? 
--प्रकाशनामसाला, To ३१३ | 
२. 'अधर me पर्जाय है केतने भाषादारे कहत हैं। 
9 कर्णाभरण; पत्र ३६, मूल | 
“ ३, पढि सकत जे नदि संस्कृत तिन हेत भाषा छंद a । 
aly अमरकोश BEY उमगि, उमरावकोश अनंद लें ॥ 
--उसरावकोश al alas ! 
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श्रमरकोश का मध्यकालीन हिंदी कोशों पर प्रभाव ३०१ 
निमित करने के उद्देश्य से उन्होंने कुळ श्रच्षरों के संबंध में अधिक विवेक! नहीं 


ES 


fiar | संस्कृत शब्दों को भाषा? लिखते समय सभी mures ने वथास्थान 
धय) का (wá ur का fU, शका 4, 'प!का ‘a’, “च? का Ss’, Aq का 
a, a? का “य? तथा “व! का “ब कर दिया दे । इसके श्रतिरिक्त स्थलविशेष 
पर श्रागम fe लोप, श्रादि का मी श्राश्रय लिया गया है o0 शब्दों के रूप 
faga करने में छदा के आग्रह ने यथासंभव कार्यशीलता दिखाई ह 

श्रमरकोश के अंतिम तीन वर्गों के श्रतिरिक्त श्रन्य वर्गा के ग्रंतगत संकलित 
सभी शब्द प्रायः चारों कोशों में ग्रा गए हैं। यहाँ तक कि कुछ मात्रा म॑ भाषा 
के नितांत श्रप्रचलित संस्कृत शब्दों को मी इन फोशकारों ने संकलित कर दिया 
है । 'कर्णामरण? के रचयिता ने इस दिशा में श्रपेक्षाकृत संयमित श्रौर उदार 
दृष्टिकोण अपनाया । संस्कृत ध्रमरकोश के ऐसे शब्दों को, जो हिंदी के लिये 
उपयुक्त नहीं थे, उन्होंने त्याग दिया श्रौर साथ ही श्रन्य कोशों से भी शब्दरंकलन 
किया | फिर भी चारों कोशकारों द्वारा छमरकोश से प्रायः सभी शब्द लेने की 


q 
n fe 
» Tah यह | 


दी फा प्रारंभिक युग था 


१. यजरि ऋसशपघखछुत्षन UH ज्ञ ठाग्यो सुक । 
wa ada afm कै, कियो न एक विवेक ॥ 
„-नामप्रकाश ( गुलशन अहमद daaa, प्रतापगढ़, १८६६ Ke ), Te २। 


^ 
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भत्‌ हरि की दृष्टि में अष्टाध्यायी का प्रकार! शब्द 
डा० कपिलदेव शाखी 


. 


संस्कृत भाषा का 'प्रकार' शब्द सामान्यतया दो श्रर्थो में व्यवहृत हुआ है -- 


'साहश्य” तथा (विशेष! जिसका उदाहरण क्रमशः पडुप्रकारो श्रं SIQUIS: तथा 

“श्यामः बहुः प्रकारे; भुंक्ते इन वाक्यों में देखा जा सकता है | संस्कृत कोप- 

कारों? ने भी प्रकार? शब्द के विषय में इन्हीं दो श्रर्थो का निर्देश किया हे | 
maa पाणिनि ने श्रपनी श्रष्टाध्यायी के चार सूत्रों में प्रकार” शब्द 


EN 


का प्रयोग किया है | पर कहीं भी इस प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया है कि 


उन्हें इन सूत्रों में 'साहश्य? ga aia है या (विशेष! | इसलिये za ait में ˆ 


विद्यमान ‘sare? शब्द के aa के विषय में मतृहरि ने स्पष्टतः दो मतों की 
सूचना दी? है। प्रथम मत के श्रनुयायी ्राचायं सर्वत्र इन चारों सूत्रों में-- 
प्रकार का अर्थ 'साहश्य” करते हैं, safe दूसरे आचाय “विशेष! अर्थ की 
अभिव्यक्ति के लिये ‘ame? शब्द का प्रयोग मानते हूँ | मतृहरि के वाक्यपदी 
के इस पूरे प्रसंग को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भर्तृहरि स्वयं प्रथम पक्ष 


के श्रनुयायी तथा प्रबल पोषक हैं जिप्तमें “प्रकार? का aad सवत्र 'साहश्य? माना . 


जाता है | 

zb फी दृष्टि से इन दोनों मतों में बहुत अधिक अंतर. नहीं है क्योंकि 
“सादृश्य? में भिन्नता भी ग्रंतर्निहित रहती ही है। जत्र कभी यह कहा जायगा 
कि यह quj उस वस्तु के समान है तो यहाँ यह श्रथ भी अंतर्निहित या साम- 
थ्यंगम्य होगा ही कि वह वस्तु अन्य वस्तुश्रों से भिन्न है। उदाहरण के लिये 
SUE कहा जाता है कि रामः पण्डित सद शः वर्तते तो वहाँ यह wart भी छिपा 
हुआ है कि राम qat से भिन्न हे! । इसलिये ज्र कभी ‘ae को श्रभिवेय 


१. Ho श्रमरकोष ( ३।३।१६२ ), शाश्वतकोष ( श्लोक do ६८१ ) 
२. साइश्यमेव ada प्रकारः PRAT इष्यते | 
भेदे fag प्रकाराख्य afar श्रम्युपगस्यते ॥ 

वाक्यपदीय, THY कांड ( श्लोक do ६२१८ ) i 
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माना जायगा तो भिन्नता श्रथ भी सामथ्यंगम्य होगा ही | अंतर इतना ही हो कि 
साहश्यवादी “विशेष' oa को सामथ्यंगम्य मानता है तथा भेदवादी 'साहश्य! 
श्रथ को । 


अब Gaal 4 


AY 


) फि पाणिनि के सूत्रों मै जिस 'प्रकार? शब्द का प्रयोग 


हुआ है वह प्रधानतः क्रिस vb की अ्रमिव्यक्ति कर रहा है। संबद्ध प्रयोगों 
फी दृष्टि से 'साह शव? को प्रधान माना जाव या 'भेद' श्रर्थ को । इस दृष्टि से 


पहले हम पाशिनि के इन चार Wal के Alga तथा उदाहरण एवं ganit 


तथा व्याख्याताओं की संमतिवाँ प्रस्तुत करते हैं 


“प्रकार वचने थाल” जिसका श्रथ है प्रकार श्रथ के द्योतन 


> >) सर्वनाम त pad = 2.3532 
के लिये | बनाम तथा Az’ शब्द से ‘ara’ प्रत्यय होता हे ; जैसे-यथा) 
A, 


० तथा, सवथा इत्यादि | 


को 


दूसरा सूत्र दे प्रकार वचने जातीयर्‌? | इसका AATA हे प्रक 
ये प्रातिपदिक शब्दों से “जातीयर्‌? प्रत्यय होता है, यथा qz जातीयः, 
| 


तीसरा सूत्र go स्थूलादिन्यः प्रकारवचने wa cu गणपाठ के 
थूलादिगण में पठित "Up श्रादि शब्दों से 'प्रकार' श्रर्थ की श्रभिव्यक्ति के लिये 
TR प्रत्यय संयुक्त हुआ करता है । जैसे स्थूलकः' aR? 'भाषक!! चंचत्कः? 

बृहत्क; इत्याद | 
। : प्रथम दो सूत्रों में 'प्रकार' शब्द के श्रथ को स्पष्ट करते हुए काशिका के 
इस श्रध्य़ाय के लेखक जयादित्य ने लिखा हे “सामान्यस्य विशेषो भेदक: प्रकार!?* 


| ९ ^ 


अथात्‌ सामान्य का भेद करनेवाला सामान्य से भिन्नता nega करनेवाला जो 
| विशेष है वही यहाँ प्रकार शब्द का अभिप्राय है । तीसरे सूत्र में भी प्रकार? शब्द 
से जयादित्य को 'भेदे! ही त हे | इसी लिये उन्होंने यहाँ भी कहा दै कि “प्रकारो 
| Pita! अर्थात्‌ “प्रकार का at है विशेषः | जयादित्य के साथ साथ Baz 


१. अष्टाध्यांयी ( ₹।३।२३ ) 

२. वहीं ( XIRIRS ) 

३. वद्दी ( ४४३ ) " 
४, काशिका ( ४॥३॥२३, ५३ ) 
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ब्याकरण*, शाकटायन व्याकरण, सरस्वती Sar? तथा हेस व्याकरण फे 
ग्राचार्यी ने भी इन उपयुक्त प्रसंगो में प्रकार) का श्रथमेद ही माना R | 

प्रथम दो सूत्रों की व्याख्या पतंजलि ने नहीं की हं | तीसरा सूत्र Rg- 
भाष्य में सिलता तो हे पर पतंजलि ने सूत्रध्य “प्रकार! शब्द के विषय में कुछ भी 
नहीं कहा Eq परंतु vnm uere? सूत्र की व्याख्या के प्रसंग में पतंजलि ने बड़े 
स्पर शब्दों मै कहा है कि sat बचने थाल्‌? इस सूज में THT शब्द का श्रथ 
सादृश्य? Q^ 


इसी तरह प्रकारे AFAA इस सूत्र की व्याख्या के प्रसंग में पतंजलि 
तो नहीं, पर पतंजलि के उत्तराधिकारी व्याख्याता AAA ने स्पष्ट कहा है प्रकार 
बचने जातीयर्‌? इत्यत्र साहश्यं प्रकारः केषांचिन्मते Dad । श्रन्येषां ठु भेद प्रकारः”, 
अर्थात्‌ “प्रकार वचने जातीयर्‌? इत सूत्र में 'प्रकार शब्द का श्रथ कुछ लोगों के 
मत से «nens है परंतु: दूसरों के विचार में भेद? aT है । यहाँ सादश त्रथ- 
वाला अत संभवत; पतंजलि तथा उनके अनुयायियों का ई क्योंकि ये लोग सववत्र 
“प्रकार? का अर्थ साहश्य करते हैं। ध्यान देने की वात यदद हे कि भतृहरि ने 
बाक्यपदीय सें यह स्पष्ट कहा है कि सर्वत्र प्रकार शब्द के cuu w विषय में दो 
प्रकार का दृष्टिकोण मिलता” है जबकि केय्यट ने उस स्थिति का संकेत केवल एक 
सूत्र के विषय भें किया हे | 

ऊपर कैय॒वट ने जिन दो मतों की ओर संकेत किया है उनका 

fy 


q 
a, 
करते हुए नागेशः ने कहा हैं कि erat वामन आदि का हे तथा? 


£i 


१ 
२ ब्याफाण सटाळूति ( ४।१।८३ ) 
à शी gR ( ९३३५, ६९) 
३. Fo हेसज्याकरण agahan ( ०२।१०२ ) 
Y. TRAIT प्रकारवचने थाल । स च ATER ats महाभाष्य (2: Lis) 
६. भ्रष्टाध्यायी ( ८।१।१२ ) 
e, प्रदीप सद्दाभाष्य (८१।१२ ) 
८. साहश्यमेव सर्वत्र प्रकार कैशिचदिष्यते । 

भेदेपि तु प्रकाराख्या कैहिचदस्युपरस्यते ॥ 

चा्यपदीय, प्रकीण्‌कांड ( श्लोकसंख्या ६१८ ) 

a केषांचित्मतेनेति--वामनादीनामित्यथ: । ग्रन्येषारित्विति-जयादि-रयादीनाम्‌ | 
. -डद्योवटीका । महाभाष्य ( ८।१।१२ ) 
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मेद श्रथ जयादित्य श्रादि का हे | ऐतिहासिक की दृष्टि में लगभग वह निश्चित 
हो चुका दै कि काशिका के प्रथम पाँच seat के लेखक जयादित्य दे तथा dfan 


छौं fe- 


वामन? हैं। ऊपर जिन सूत्रों को प्रस्तुत किया गया 2 वे 


l- तीन EZIDII 
सब पंचम श्रव्याय के हैं जितमें जयादित्य ने ada भेद' wu किया दे । वासन 
चूँकि तिम तीन श्रश्छायों के लेखक हैं, जिनमें अष्टम mead में प्रकार गुणब- 
qaeq? सूत्र mia हे, जिसकी चर्चा हम श्रागे करेंगे । इस सूत्र की व्याख्या में 
प्रकार! का श्रथ “साइ श्व? स्वीकार किवा यया हे । परंतु पाचवे श्रध्याय के प्रकार 
बचने जातीय” सूत्र की व्याख्या जयादित्य ने लिखी हे न कि वामन ने | इसलिये 
इस सूत्र की ब्याख्या में वासन के द्वारा “प्रकार! शब्द का “सादृश्य थ किवा 


^ 
= 


गया हे | इस तरह की बात कुळ असंगत सी श्रवश्य प्रतीत हो सकती हे. पर 
FEA श्रव्याय क (प्रक्ारे गु IHRER सूत्र की व्याख्या मं वामन "प्रकार? का 
दों से, विकल्प के रूप 


— 


साहश्य HA करते हुए, सादृश्य द्योतनाथ STD ३ 
में, जातीय? प्रत्यय की स्थिति भी स्वीकार करता हे। इससे स्पष्ट है कि इस 
व्याख्याकार (वामन) को “प्रकार बचने जातीय”? इस सूत्र में प्रकार” का “धाइश्य? 
gy ही अभिमत हे | पदमंजरीकार दरदच मिश्र ने वामन की इस स्थितिं का 
स्पष्टीकरण करते हुए यह कहा है कि वामन को यहाँ प्रकार के दोनों--छाहश्य तथा 
e e—a अभिप्रेत v 

तीसरे सूत्र “स्थूलादिभ्यः प्रकार वचने ' के प्रकार! के विषय में, Star 
| ऊपर कहा जा चुका हे, भाष्यञ्चर पतंजलि तो मौन E 
केय्यट ने, इरी aa पर लिखित कात्यावन की वार्तिक 
से निष्पन्न होने वाले 'चचत्क' तथा “बृद्दत्क? शब्दों के 5 
स्पट कहा है कि m D प्रत्यय सादृश्य का द्योतक हे 


| 

| 

| 

| 

| १, Re संस्कृत व्याकरणशात्त का इतिहास, भाट १-५० «fra सीमांसक 

१ (qo ३३२ ) 

२. ग्रष्टाध्यायी ( ८।१।११ ) 

३. वही ( ५।२।६8 ) 

४. काशिका ( ८१।१२ ) 

५. अष्टाध्यायी ( ५।३।६३ ) 

६. पदमं जरी ( ५।३।६९ ) 

७. श्रष्टाध्यायी ( xix ) 

८. चंचस्कः सादृश्यस्य द्योतकः BA प्रत्ययः AT HEDSIUT (xl ) I EN 
६ ( ६६-३ ) 
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A 


स्पष्टीकरण करते हुए नागेश लिखता है कि इस सूत्र में "प्रकार? शब्द का ay 
प्राय 'साहश्य?' = । 

यहाँ कैय्यट' “चंचत्क! तथा “बृहत्कः शब्दों के अर्थ के विषय में कहता 
है कि गतिशील या चंचल न होते हुए भी मणि इसलिये bus शब्द का 
aAa बनता है कि उसमें ते निरंतर ज्योति की किरण विकीर्णं होती रहती हे 
इसलिये वह गतिशील या चंचल सा प्रतीत होता हे तथा इसी प्रकार बड़ा न होते 
हुए भी, निरंतर प्रकाशित एवं दूर तक प्रत्यवभासित होते रहने के कारण एक 
विशेष मणि ही ‘seen’ शब्द का वाच्य बनता हे क्योंकि वह बड़े शरीरवाला 
प्रतीत होता है । 

कैय्यूट से बहुत पूर्व मतृहरि) ने अपने प्रकीण कांड के ग्रंत में 'प्रकार? का 
spi सादृश्य है इस अपने Bele मत की पुष्टि में 'चंचत्क' शब्द के तीन - मणि, | 
मंडूक तथा खद्योत Bal तथा 'बृहत्क' शब्द के एक मणि अर्थ की ओर हमारा a 
ध्यान श्राकृष्ट किया है तथा यह बताया हे कि मणि, जिसमें से प्रभा की किरणों । 
निरंतर स्फुरित हो रही हैं, um. जो एक स्थान पर स्थित होकर भी श्‍वास के 
भरने तथा निकालने से पेट को फुलाता तथा घटाता रहता है, तथा खद्योत, जो | 
एक क्षण के लिये अपनी जगमगाहट को विकीण करता है तो दूसरे क्षण उसे d 
बह ग्रपने अंदर निगी कः लेता दै, ‘aaa’ से उपमित हुआ करते हैं। इसी | 
तरह 'बृहत्क' शब्द का aT मणि होता है जो छोटा होता हुआ भी विस्तृत | 
रश्मिजाल फो प्रसारित करता रहता है और इसलिये बढ़े के समान प्रतीत । 
होता है | | 


काशिका के व्याख्याकार हरदत्त मिश्र ने इस aq की व्शख्या में, 
जयादित्य के भ्रभिमत सिद्धांत प्रकारो विशेपः? की व्याख्या करने के उपरांत संभवतः 


१, सूत्रे प्रकार शब्देन सादृश्य ह्यू च्यते | --उद्योत्त महाआाष्य ( adi) 

२, श्रचंचन्नपि यश्चंचञ्षि्र लक्ष्यते स dae मणिः स्यन्दमान प्रभस्वात्‌ | 
aaga दृहन्निव प्रस्ततप्र भत्वात्‌ यो दश्यते a इृहत्कः | -5प्रदीप, महा- 
भाष्य (वही ) | 

3. चंचत्प्रकारश्चंचव्क gees इतिचापरे | 

मणिमण्डूक खद्योतान साहश्येन प्रचक्षते ॥ 

तत्रोन्मेषनिमेषाम्यां खद्योत उपमीयते । 
इवासप्रबन्धेर्नण्डूक स्पन्इमानप्रभो मणिः ॥ 


—AH पदीय, प्रकीर्ण कांड ( श्‍लोक संख्या ६१४-१६३ ) ! 
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agen तथा फैव्यट छादि की ओर संकेत करते हुए लिखता दै कि कुछ विद्वानों 
के श्रनुसार इस सूत्र में uua? श्रथ में 'कन्‌? प्रत्यय का विधान किया गया है” | 
यों हरदत मिश्र क र है कि सूत्र में 'प्रकार' का “सादृश्य? ओर “मेद? दोनों 
ही श्रथ ग्रभिप्रेत हैं तथा कन्प्रत्ययांत जो शब्द जिस श्रथ “सादृश्य या भेद! को 
कहता हे, उससे सी शर्थ में इस “कन्‌? प्रत्यय की स्थिति को स्वीकार किया 
जाय । वृत्तिकार जवादिय ने केवल saag की दृष्टि से इन दोनों wai को 
न कहकर केवल एक अर्थ 'मेद' को et कहा है । पर नागेश ने ag स्पष्ट कर 


~ > ५ 


दिया हे कि जयादित्य की दृष्टि में प्रकार! का श्रथ केवल “भेद? या विशेष दी है । 


T 
C 
i 


भाषावृत्ति के लेखक पुरुषोत्तमदेव पंचम श्रध्याय के इन तीन git में 
केवल एक सूत्र “प्रकार वचने थाल?--क्री व्याख्या में स्पष्टतः प्रकार? का AA 
"सादृश्य? करता हे" । पर उससे aA दोनों सूत्रों में विद्यमान 'प्रकार' शब्द के 


° gt के विषय में उसकी स्थिति का ज्ञान हो जाता हे क्योंकि इन तीनों सूत्रों का 
TM विषय एक ही है | 
giaa शरयादेव ने भी प्रकार वचने थाल” के प्रकरण में श्राने- 
वाले 'इदमस्थमु;' सूत्र पर 'इत्थम्भूत' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में जो विवाद 
उठाया है उससे यह मिश्चित हो जाता.हे कि वह भी इन तीन सूत्रों में प्रकार 
P" का ग्रथ सादृश्य? ही मानता हे | 
| सिद्धांत कौमुदी के लेखक cene दीक्षित ने विवाद के विषयभूत इन 
l तीनों सूत्रों के प्रकार शब्द के अर्थ के विषय में कहीं कुछ भी नहीं कहा है । पर 
j उनके टीकाकारों ने इन सूत्रों में प्रकार का अथभेद किया हे | 
| इस तरह 'प्रकार' शब्दवाले पहले तीन सूत्रों के 'प्रकार' शब्द के विषय 
| में दो तरह के मत ad भिलते हैं। “साहश्व? wa माननेवालों में पतंजलि, 
| 3. अपर "HIE - साहस्ये रत्र कन्‌ । ्रचं चन्नपि यश्वंचन्निव लच्यते 
॥ स्पन्दुमानप्र भव्वात्‌ स चंचत्को मणिः | --पदमंजरी ( kier ) | 
| २, प्रकारो भेदः साइश्यं च। उभयत्रापि यथाभिधानं कन्‌ भवति | 
| बृत्तो तु प्रकार इत्युपलक्तस्‌ ।-र्‍परदसंजरी ( वही ) | 
| ३. द्र ० भ्रन्यैषांस्विति - जयादित्यादीनास्‌ ।--उद्योत, महाभाष्य ( ८।१।१२ )। 
| उ दृश्य वृत्तिभ्यस्थाल स्यात्‌ | तेन प्रकारेण तथा ।--भाषाइत्ति (५।३।२३ ) । 
डक , इमम्‌ प्रकारमापन्न भूत! इति । प्रकारश्च सादुश्यम्‌ | ni 
तश्रे.तृतीया युक्ता ।--दुर्घटदृचि ( २।३।२४ ) । : 
^ ^ 
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WjzR, वामन्‌, कैय्यट, नागेश, पुरुषोत्तमदेव तथा शरणुदेव हैं एवं 'भेद' अर्थ 
माननेत्राले विद्वानों में anka, देवनंदी, शाकटायन, भोज, तथा हेमचंद्र 
इत्यादि हैं । 

“प्रकार शब्दवाला अंतिम सूत्र ह “प्रकारे गुरावचनस्य'१ जिसका ञ्रभिप्राय 
है प्रकार में वतमान गुणुवाचक शब्दों का दो बार प्रयोग किया “जाना चाहिए? 
जैसे 'पहुपठः, 'पंडितपंडितः? इत्यादि । काशिका में इस सूत्र के व्याख्याकार वामन 
ने 'सादश्य? ग्रथ को और भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि “परिपूर्ण” गुणवाले 
व्यक्ति से न्यून गुणवाले व्यक्ति की जब तुलना की जाती हे तत्र इस प्रकार का 
द्विवचनात्मक प्रयोग किया जाता E p जब सीघे यह कहना हो कि 'देवदत्त 
चतुर है? तत्र यही कहा जायगा कि 'पटुदेवदत्तः? । यहाँ “पटु? शब्द का fea नहीं 
किया जाता? ।? 

यहाँ भी पतंजलि ने 'प्रकार? शब्द के ग्रथ के विषय में स्पष्टतः कुछ भी 
नहीं कहा-शायद्‌ कहने की श्रावश्यकता नहीं प्रतीत हुई । पर “गुणवचनस्य? इस 
पद का जो प्रस्युदाहरण*--श्रमिर्माणवकः ( बालक म्नि के समान हे ) तथा 
(गोर्वाहीकः” ( वाहीक गौ के समान है )--पतंजलि ने दिया है उससे सर्वथा स्पष्ट 
है कि वे निश्चित ही 'प्रकार' का ग्रथ साह्य मानते हैं। 

इस अंतिम सूत्र पर हमें जयादित्य के विचारों का पता नहीं लगता क्यों कि 
काशिका में इस सूत्र की व्याख्या वामेन द्वारा की गई है जे सादृश्य पक्ष के मानने- 
बाले हैं । भेदवादी कोई दूसरा व्याख्याकार पाणिनीय संप्रदाय में नहीं दिखाई 
देता | इसलिये इस GA पर हमें केवल साहश्यपरक व्याख्या ही देखने को मिलती 
है । पर ग्राश्चय की बात तो यह्व है कि जैनेंद्र, शाकटायन तथा हेमव्याकरण के 
प्रतिष्ठित विद्वानों ने भी, जो ऊपर के तीन सूत्रों में प्रकार का ग्रथ pp करते रहे 
हे, इस सूज) में विद्यमान “प्रकार! शब्द का ‘area’ AA ही माना है | 


१, श्रष्टाध्यायी { ८।।।२ ) 

२, IRINA न्यून गुणस्योपमाने सति एवं प्रयुज्यते । काशिका (८।)।१२) 

३, प्रकारे इति किम्‌-पटुदेवदसः । काशिका (वही ) । 

४. मद्दासाष्य ( ८।१।१२ ) तथा द्र ०--गोर्वाहीक इति द्वित्वे साहश्यस्प्रत्युद- 
हृतम | वाक्यपदीय वृत्तिसमुद्देश ( ६२४ 

X. Fo प्रकारे JAT ast atag qua । जेने द्र-ऽ्याकरण- 

agafa ( ५।३।१० ) i 
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Soyer 


न कर दें कि इन चारों सूत्रों से निष्पन्न 


प्रसंगतः यहाँ एक बात BX निवेदन T 
होनेवाले प्रयोगों में एक विशेष बात ax à कि प्रथम सूत्र--'प्रकारवच 
से सिद्ध होनेवाले यथा, तथा”? इत्याद श केवल 'प्रकार' या प्रकारता WU की 
या 


भेद' कुछ मी किया जाय । दूसरा 


F 
D 


कहते हैं । भले ही प्रकार! का श्रथ 'साहश्य 
श्रोर शेप dia wat से बिनिर्मित--जातीयर्‌ प्रत्ययान्त, कन्‌ प्रत्यवास्त तथा 
गशवाचक शब्दों के ह्िवचनात्मक प्रयोग केवल “प्रकार? या प्रकारता, धर्म को 
न कहकर उस 'प्रकार' से विशिष्ट प्रकास्वान्‌'-या प्रकारता-धम से युक्त qu’ को 
कहा करते Eg उदाहरण के लिये यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदचः' इस वाकय में “यथा? 
श्रौर qur शब्द केवल “प्रकार! का ही ज्ञान करा पाते हँ | परंतु दूसरी तरफ 
' तथा ‘gag "पण्डित पशिडतः? ये प्रयोग 
केवल धर्म को न कहकर तदूविशिष्ट व्यक्ति 


'पट्जातीयः', स्थूलकः या d 
सदा ही प्रकाखान्‌ को कह 
फो, कहते हैं । 


x 
P 

3 
R 


इसलिये यदि 'प्रकार बचने थाल में प्रकार' का. श्रथ (uin घम' 
है तो श्रन्य सूत्रों में उसका श्रथ है 'प्रकारवान्‌ व्यक्ति धर्म? | 


अब तक प्रकार! शब्द के विषय में विभिन्न व्याख्याताओं के विभिन्न मतों का 
उल्लेख किया गया | जव यह विचारणीय दे कि इन सूत्रों के उदाहरणभूत शब्दों 
से 'साहश्य' aa की अभिव्यक्ति होती हे या भेद! श्रथ को । 

d र “तथा? शब्द 
ध्यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदत्त जैसे वाक्यों में Wes तथा aged की समानता या 
ga? को श्रभिव्यक्त करते हैं ' भेदवादी विद्वानों के अनुसार इस वाक्य का "DU 
Qar- qae सामान्य व्यक्ति नहीं है, अपिठु जिन विशिष्ट quib से युक्त देवदत्त है 
उन्हीं गुणों से युक्त यज्ञदत्त भी हे | अतः वह श्रन्य व्यक्तियों से भिन्न है । यह ठीक 
है कि यहाँ 'साहश्य” तथा few दोनों ही श्रथ अभिव्यक्त' होते हँ पर वक्ता 
की frr यही होती है कि देवदत्त तथा यज्ञदत्त में सादृश्य हे | वह यह नहीं 


जहाँ तक प्रथम सूत्र का प्रश्‍न दै “थाल्‌? प्रत्यांत "यथा 


१. Zo (क) प्रकार वचनः aaa प्रकार बति संस्थितः | 
प्रकारमात्रे afia कर्चित्‌ aq ब्यतिवतंते ॥ 


० — वाक्ष्यपदीय प्रकीर्णं कांड ( श्लोक de ६१६ ) | 


(a) asai चायं प्रत्ययः थाल f: 
“पुनः प्रकारमात्रे एव भववि--काशिका ( KIR ) 
^ 


~ 
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कहना चाहता कि यज्ञदत्त श्रन्य मनुष्यों से भिन्न हे--भले ही वह अर्थ भी यहाँ 
सामथ्यगम्य रहा करता हे | 


“यथा? की इसी साक्षात्‌ 'साहश्य” वाचकता के कारण ग्रालंकारिको ने उप- 
मावाचक शब्दों में यथा? को भी स्थान दिया है तथा “यथा से युक्त उपमा को 
“ती उपमा? का नाम fear’ है जिसका श्रमिप्राय दे यथा? को सुनते ही तुरंत 
उपमा की प्रतीति हो जाती है। इसका उदाहरण है--“मुखमिन्दुर्यथा' जहाँ 
वाक्यगता श्रौती लुप्तोपमा मानी जाती है । 

पर यदि 'यथा? को साहश्यवाचक माना जाता है तो यह प्रश्‍न उपस्थित 
होता है कि 'अव्ययं विभक्ते? इस सूत्र में 'यथा' पद से 'यथा' spl में ग्रव्ययी- 
भाव समास का विधान कर देने पर फिर 'साहश्य? अर्थ में उसी अब्ययीभाव 


समास का विधान करने के लिये पाणिनि ने उसी सूत्र में पुनः 'साहश्य” पद को 
क्यों स्थान दिया 2 


इस प्रश्न का उत्तर ude ने दो तरह से दिया हे । प्रथम उत्तर में 
भतृंहरि का यह कहना हे कि 'यथा' शब्द द्वारा उन शब्दों में श्रव्ययी भाव समास 
का विधान किया गया है जिनमें 'साहश्य' Wu प्रधानतया कहा जाता है। 

जैसे ‘at: साहश्यम्‌ सहरि’ ( हरि की सद्दशता ) | इसके विपरीत ‘arzga’ 
पद्‌ द्वारा ग्रव्ययीभाव समास का विधान उन पदों में fear जाता है जहाँ समास 
के द्वारा साहश्यवान्‌ कहा जाता है | जैसे 'सहशः रामेण सरामः? या ‘seg: 
सख्या ससखि? (राम के सदृश या सखा के सहश )। यहाँ राम या सखा के 
सदृश कोई श्रन्य व्यक्ति कहा जा रहा? हे । 

दूसरा समाधान में भतृहरि ने वह कहा है कि “यथा (sd) पद द्वारा 
उन स्थलों में समास ufq Tp ‘area’ की ्रभिव्यक्ति होती 2 | 
Re ‘aged वेष’ ( रूप के सदृश वैष ) | यहाँ रूप गुण की सहशता अमिहित 


१, Fo साहित्यदपेण ( १०।१६-२३ )। 
२. श्रष्टाध्यायी ( २।१।६ ) | 
३. सादश्यग्रहणं सूत्र साइश्यस्योपलचण म्‌ | 
तुल्योरब्ययीभावे सहशब्दो अभिधायकः ॥ 
वीप्सासाइश्ययो वत्तिः या यथार्थाभिधायिनः | 
. स चायमब्ययीभावे भेदो भेदेन दशितः ॥ 


¬ वाक्यपदीय वृत्ति समुद्देश (शलोक सं०६२०-२१ ) 
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agak की दृष्टि में श्रष्टाध्यायी का “प्रकार! शब्द १११ 
हो रही है । इसके विपरीत 'सादृश्य' पद द्वारा उन स्थलों में श्रव्ययीमाव समास 
aftia है जिनमें मूर्तिगत साहश्य की श्रभिव्यक्ति दोती दै-जिसका संबंध वस्तु 
या व्यक्ति के ्रवववों से होता है । इसका उदाहरण है--'साहश्यं सख्या ससरिव' 
(सखा का सादृश्य ) | इस प्रकार के साद्दश्य' को ‘ae’ AAA FAT जाता है | 

इन द्विविध स्थलों में अब्ययीभाव समास का विधान करने के लिये पाणिनि 


ने 'यथा? तथा "सादृश्य? इन दोनों पदो को gan एथक अपने उपयुक्त Ud 
में स्थान दिया हे । 


आश्चर्य की बात ag हे कि भेदवादी जयादित्य ने मी, जो “प्रकार वचने 
थाल? सूत्र में 'प्रकार' शब्द का केवल "ua! श्रर्थ ही स्वीकार करता है, यहाँ 
“यथा? को साधश्यवाचक मानते हुए, भद्रि के ही प्रथम समाधान को संचेप 
० में थोड़े शब्दांतर के साथ प्रस्तुत किया है । 
| एक प्रश्‍न घौर पूछा जा सकता दै कि यदि “यथा? शब्द का AA BET 


ही हे तो पाणिनि ने अपने सूत्र “वथा असाहइश्ये!?-द्वारा "असाह्य श्रथ म॑ 
qap nequ का समास-विधान क्यों fear? agek ने इस प्रश्न को नहीं 


E 


उठाया है | पतंजलि ने, लगभग इसी प्रकार के एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में, यह 


A कहा है कि केवल 'प्रकार वचने थाल' से निष्पन्न होनेवाला ब्युपन्न एवं थाल- 
| प्रद्ययांत-- यथा” शब्द ही “सादृश्य Tan है । इसके अतिरिक्त एक अव्युत्पन्न 


थाल प्रतिहपक थाल्प्रत्ययांत सदृश “वथा? शब्द हे जिसके साहश्य' से इतर- 


योग्यता, वीप्सा तथा पदा? खि ग्रथ होते ZI शाकटावन तथा हेम 


CY ses A, 
| 


१, साइश्यं योग्यता करिचदतावभ्यु गम्येत | 
यत्त afind सास्यं तत्‌ सद्देनामिध्वीयते ॥ 2 
--वाक्र्यपदीय, वही (लोक do ६२२ ) | 
२. goa तुल्यता | fbada gaa उच्यते यथार्थं इत्येव सिद्धम्‌ ? 
` गुण भूते अपि साहश्ये यथा स्यात्‌ सहशः सख्या ससख | 


--काशिका ( २।१।६ ) | 
३, श्रष्टाध्यायी (२।१।७) 


४, द्र०-श्रथेत्यय प्रकारवचने थाल्‌ स च सादुश्ये वतंते | "` ** 
D अयं यथाशब्दो अ्रस्त्येवाव्युश्पन्नः प्रातिपदिक वीप्सावाचि | SI 
4 नप्रकारवचने थाल्‌ | तन्न यद्‌ व्यव्युत्पन्न वीप्सावाचि तस्येदं AZMA ॥ 
| ^ ^ —Rgratet (२।१।७) à 
D 
| ` 5 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar A 
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संप्रदाय के श्राचायौँ ने, पतंजलि के इस कथन के अनुसार ही, पाशिनि के यथा 
असाहश्ये' सूत्र के स्थान पर, यथा” AAP सूत्र का प्रणयन किया हे जिसका 
श्रभिप्राय है कि थालप्रत्यय-रहित श्ब्युत्पन्न 'यथा? का समर्थ सुवन्त के साथ 
अ्रब्ययीभाव समास होता है | 


पर केवल ग्रथ की भिन्नता की दृष्टि से एक ही “सथा? शब्द को दो तरह 
का मान लेना किसी भी तरह सुसंगत नहीं प्रतीत होता | 

ऊपर के प्रश्‍न फा यह उत्तर दिया जा सकता है कि पाणिनि के 'यसाहशये' 
we का 'साहश्य से सवंथा रहित' यह अमिप्राय कदापि नहीं निकालना चाहिए, 
क्योंकि वैयाकरणों की एक परिभाषा हे-नअिवयुक्तम्‌ श्रन्यसहृशाधिकरशे तथा 
हि श्रथगतिः २ ‘as’ तथा “इवः से युक्त पद में उससे भिन्न पर तत्सदृश द्रब्य 
या व्यक्ति का ज्ञान होता हे?) । इसीलिये 'ग्रब्राझणमानय' कइने पर ब्राह्मणेतर 
पर ब्राह्मण सहश ही किसी क्षत्रिय आदि को लाया जाता हे | इसी तरह “saree? 
का भी श्रभिप्राव यह है कि 'यथा देत्रदचस्तथा यज्ञदत्तः? में जिस प्रमुख Gv 
फी अभिव्यक्ति पाई जाती हे वैसी सहशता से रहित पर सामान्य साहश्य से 
युक्त श्र्थं में 'यथा' इस ग्रव्यय का समास ग्रभीष्ट हे। इसीलिये “यथारूपम्‌ 
तथा "यथाशक्ति? या “यथात्रद्घम्‌? जैसे समस्त पदों में जहाँ “यथा असादश्ये' 
सूत्र द्वारा समात का विधान किया जाता हे तथा क्रमशः “योग्यता! एबं 
पदार्थन्‌ तिषृत्ति’ श्रथं ्रभिः्यक्त होते हैं, वहाँ भी “सादृश्य? किसी न किसी 
रूप में रहता ही हे । 


इस तरह इस प्रथम सूत्र प्रकार वचने थाल्‌ में 'प्रकार? शब्द का श्रथ 
प्रधानतः सादृश्य? ही प्रतीत होता है जिसकी अभिव्यक्ति के लिये one "प्रत्यय 
का विधान पाणिनि ने क्रिया हे | 
दूसरे सूत्र “प्रकारवचने जातीयर्‌ >) के “पटुजातीयः', 'मृदुजातीयः' इत्यादि 
उदाइरणाँ में प्रायः गुणवाचक शब्दों से “जातीयर्‌ प्रत्यय का संयोजन दिखाई 
- देता हे । इन सब उदाइरणों में Gee”? अर्थ की प्रधानता दिखाई देती है | 
“पटुजातीयः? कहते हुए वक्ता की faq यही होती है कि ae पटुसदश हे, I 
नहीं है! । भेदवादी विद्वान्‌ यह ग्रथ करेंगे कि ae पढ़ गुणयुक्त व्यक्तियों के वर्ग 


१. देमब्याकरण्‌- (३।१।४१) 


7 २, परिभाषेन्डु शेखर ( परिभाषा संख्या ७५ ) 


uM अष्टाध्यायी ( XIRI ) 
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कहना ate नहीं प्रतीत होता क्योंकि “जाति! ar ‘an? को कहने के लिये 


e 
पाशिनि का एक AA सूत्र हेस जात्यंदातू gf (web शब्दों से, du 
ब्रिरादरी या जातिवाले को कहने के लिये 'छु? प्रत्यय होता हे ) जिसका उदाहरण 
[maq sitas, क्षत्रिय जातीयः? इत्यादि, जिसका ग्रमिप्रा 


C 


जाति का हैं, वह क्षत्रिय जाति का हैं! | इसलिये इस सूत्र के रह 
रूप से कहा जा सकता हे कि 'प्रकारवचने जातीयर्‌? सूत्र में गुणवाचक शब्दों से 
ही सूत्रकार को “जातीवर? प्रत्यय श्रमीए हैँ । 


य हं--वह 'द्राह्मण 
d£ 


ए यह निश्चित 


यहाँ सादृश्य zd की प्रवलता इसलिये भी स्वीकारणीय दै कि “एकार 
गुणवचनस्य?” सूत्र से, जहाँ प्रकार का ay सभी विद्वान्‌ चाहे वे भेदवादी हों ar 
साहश्यवादी, “सादृश्य? करते “सादृश्य? की श्रभिव्यक्ति के लिये quarum 
शब्दों के द्वित्व प्रयोग के विकल्प में "जातीयर्‌? प्रत्यय की स्थिति भी स्वीकार की 
जाती? है, अर्थात्‌ पढ़ सदृश व्यक्ति की कहने के लिये ही 'पटटपटः' तथा “पठु्ा- 


Q 
यः? इन दोनों में से किसी भी एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है | 

इस प्रकार इस दूसरे सूत्र में भी प्रकार का ग्रर्थ 'साहश्य' ही अधिक युक्ति 
संगत प्रतीत होता हे ! 

Li सूत्र स्थूलादिभ्यः वचने कन! से निष्पन्न होनेवाले चंचत्क? 
तथा "quer शब्दों के ग्रथ के विषय में ऊपर भतृहरि तथा उनके अनुयायी कैय्यट 
के विचार दिए जा चुके हैँ । उनके अनुसार इन शब्दों के स्रमिथेयरभू त wat 
की दृष्टि से यह स्पष्ट हो जाता हे कि इस सूत्र में साह्य श्रथ यें ही “कन्‌? प्रत्यय 
का विधान माना जा सकता हे गोर इसलिये यहाँ का “प्रकार! शब्द भी साहश्य- 
वाचक ही है। इन दोनों शब्दों के अतिरिक्त 'स्थूलक', AUR, D) 
इत्यादि शब्द भी शर्थ की दृष्टि से क्रमशः 'स्थूल', ay’ तथा "माप? की समानता 
से युक्त होते हँ | स्थूल सदृश को 'स्थूलक?, चतुर निपुण, अल्प, स्तोक WI “अशुक? 
तथा “माष? से न्यून एक विशेष परिमाण को “माषक्र कहा जाता हे | 


१. भ्रष्टाध्यायी { ५ ४।६६ ) 
२. वही ( ८।१।१३ ) 
५ ३. Ro जातीयरो श्रनेन [ds बाधनं नेष्पते |- कारिका { ८।१।१२ ) 
४. अ्रष्टाध्यायी ( ५।४।३ ) 
X, द्व०शब्दकल्पदुम 


Ro (६६-३) 
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पदमंजरी के लेखक हरदत्त मिश्र ने स्थूलादिगण के कुछ अन्य उदाहरणों 
का भी अर्थ प्रस्तुत क्रिया है; जैसे 'यवकः? का अर्थ “यवसदृश? Sia? का 
शोमूत्र सदश झालरवाला वस्त्र या आच्छादन विशेष, सुरक! का सुरा वणंवाला 
सर्प, ‘sas’ का लगभग जीण हो गए धान, इत्यादि! । इन शब्दों के ये ग्रथ 
जिनकी पुष्टि कोशकार भी करते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं छि प्रस्तुत सूत्र में 
(प्रकार! शब्द का AY “सादृश्य! ही 

चोथे सूत्र “प्रकारे गशवचनस्य” के विषय में विशेष कहने की आवश्यकता 
इसलिये नहीं हे कि यहाँ तो उपरिनिर्दिष्ट भेदवादी विद्वान्‌ भी प्रकार! का ग्रथ 
सादृश्य ही करते हैं। काशिका में इस सूत्र की व्याख्या भले ही भेदवादी जया- 
दित्य के द्वारा नहीं की गई हे अपितु साहश्यवादी वामन के द्वारा की गई है 
पर जैनेंद्र श्रादि तो भेदवादी ही हे परंतु उन्हें भी यहाँ सादृश्य तथ दी 
श्रभिप्रेत है । 

इस तरह इन सूत्रों के विभिन्न उदाहरणों तथा उनके श्रर्थों पर विचार 
करने से यह स्पष्ट हो जाता हे कि “प्रकार”, शब्द का प्रयोग पाणिनि के इन at 
में 'साइश्य' श्र में ही gare और इस रूप में भर्तृहरि श्रादि साहश्यवादी 
बिद्वानों की स्थिति ही श्रधिक सुदृढ़ एवं मान्य प्रतीत होती हे | 

परंतु ujeR का waa? शब्द यह बताता हे कि भतृहरि न केवल 
इन चार सूत्रों में 'ग्रफार' का wa साहश्य मानते हैं अपितु जहाँ कहीं भी 
“प्रकार? शब्द का प्रयोग किया जाता हैं वहाँ सर्वत्र ही उप्तका GHEXT 
gy ही मानना चाहिए | पाणिनि के दो श्रन्य सूत्रों - इत्थम्भूत लक्षणे” तथा 
'संख्याया विद्याधें ` धा? में भी caw शब्द अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान ej] पहले 
सून्न का श्रथ हे “किसी विशेष प्रकारता की प्राप्ति के लक्षण या चिह्न के वाचक शब्द 
से तृतीया विभक्ति हेती है”; जैसे 'जटाभिः तापसः? या कमण्डलुना छात्र: | यहाँ 


१. Ho पदमंजरी ( XIvlà ) 

२. श्रष्टाष्यायी ( ८।।१२ ) 

३, Zo प्रकारो गुणोक्ते; -प्रकारः साहश्यमिह् गृक्षते |-जेनेंद्र व्याकरण 
महावृत्ति ( ५।२।१० ) 

४, श्रष्टाध्यायी ( २।३।२१ ) 


x, वही (xila ) 
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` 
भतृहरि की दृष्टि में श्रष्टाध्यायी का 'प्रकार' शब्द TI 


तापसत्व या 'छात्रत्व रूप विशिष्ट प्रकार के क्रमशः लक्षण हैं. जटा तथा कमंडलु 
जिनसे तृतीया विभक्ति दिखाई देती है। दूसरे सूत्र का अर्थ संख्यावाचक शब्दों से 
क्रिया प्रकार? को कहने के लिये “धा? प्रत्यय संयुक्त होता हे'; जैसे “रामः पंचघा 
de? ( राम पाँच ace से भोजन करता हे ) | 
० कि इन, दोनों स्थलों में प्रकार! का श्रथभेद है परंतु भवृद्दरि 
[भी बुद्धिस्थ ‘areca’ मानते? हैं | इन प्रयोग सँ “भेद प्रतीति के ज्ञापक जटा 
तथा कमंडलु इत्यादि वस्तुएँ बाह्य तथा ufus हैं, इसलिये उनके श्राधार पर जो 
Sama होगा वह भी श्रवास्तविक ही होगा | इसी तरह 'पंचधा भंक्ते इत्यादि 
“प्रकारता”? या 'भेद? dor TH दी दो सकता है, न कि क्रिया में; क्योंकि 
क्रिया तो सवथा भेदरद्वित हुआ करती Ep इसलिये प्रकार का सर्वत्र साइश्य? 
श्रथ ही मानना चाहिए, यह uae का अमिमत सिद्धांत | 


- १. इत्थम्भावेऽपि साहश्यं डु यवस्थानिबन्धनम्‌ | 
ग्रहणे भेदमात्रस्य तत्रान्येशभिषीयते ॥ 
garaga meld कांड ( शोक do ६३३ ) 
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अंग्रेजों के आगमन के पश्चात्‌ भारतीय रंगमंच का आधुनिक रूप शुरू 
होता है । भारत में अर्वाचीन ढंग के रंगमंच का सर्वप्रथम प्रारंभ कलकत्ता मै 
हुआ । सन्‌ १७४७ ई० के प्लासीयुद्ध के समय कलकत्ता में श्राज के मिशन रो 3 
पूर्वोत्तर भाग में लाल बाजार में अंग्रेजों का 'प्लेहाउसः नामक एक MAR था 
जहाँ sist के द्वारा अंग्रेजी नाटक खेले जाते थे । युद्ध में उसका ध्वंस होने पर सन्‌ 
१७७४ ई० में पुनः उसका निर्माण हुआ । कलकत्ता के अंग्रेजी रंगमंच की यह 
परंपरा १६वीं शती तक. चलती रही । इससे प्रेरित और प्रभावित होकर दरम 
SES नामक रूसी यात्री ने सन्‌ १७६५ ई० में कलकत्ता के मध्यभाग म॑ एक 
नाट्यगृह स्थापित किया और बाबू गोलोकनाथ नामक बंगाली भाषाविद्‌ की सहायता 
से 'छुद्मवेश? नामक बँँगला नाटक सर्वप्रथम “दिनांक २७ नवंत्रर, १७१५ 8t 
खेला ।* इसमें बंगाली पुरुषों के साथ feat ने भी भाग लिया P तत्पश्चात्‌ कई 
aang और नाटक मंडलियाँ क्रमशः बनीं और टूटी । पर बंगाली नाव्या 
भिनय की यह परंपरा लेवेडेफ के अनंतर श्राज तक श्रचुणणरूपेण जारी रही 
है । समस्त भारत में बंगाली रंगमंच सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ और उसका चरमोत्कर्ष 
भी हुआ | 


। पारसी रंगमंच का उद्भव और विकास बंगाली रंगमंच के श्रन॑तर gal 
7 है | इस पारसी रंगमंच का संबंध भारतीय संस्कृत रंगमंच से न होकर पाश्चात्य 
रंगमंच से रहा है। पारसी रंगमंच वस्तुत; गुजराती रंगमंच है, जिसका SF 
बंबई में शुजरातीमापी पारसी ust के sadi से हुआ E| इसी 


- i | 
१. द इंडियन स्टेज, भाग १, हेमेंद्रनाथ दासगुप्त, संस्करण १६१४, पृ० १ ७६, 
२. वही, To २२० 

३. adl, To २२० 
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पारसी गुजराती रंगमंच पर हिंदी उदू नाटकों का सर्वप्रथम श्रमिनय dai में 
प्रारंभ हुआ श्रार कालांतर में उसने afar भारतीय रूप ग्रहण कर लिया | 
इसी पारसी गुजराती रंगमंच का इतिहास हिंदी व्यावसायिक्क रंगमंच का इतिद्दास 


हे | feet का कोई श्रपना रंगमंच नहीं है |” इस मत का समर्थन हिंदी के कई 
विद्वानों ने किया दे । “हिंदी रंगमंच कहलानेवाली श्रौर इस नाम को सार्थक 


करनेवाली कोई स्थाथी चीज हिंदी जगत्‌ के पास अभी तक मी नहीं है or 
श्राशा दे, हमारे स्वातंत्र्योत्तर gai के फलस्त्ररूप हिंदी का रंगमंच 
श्रस्ति में ग्रारगा | 


Dad कृत 
रंगमंच के उद्भव के 
भाग में बंबई ओर श्र 
करतीं |” इसके अतिरिक्त रशिवन 
प्रकार बंबई में आगमन होता ।* सन्‌ १८४५ शेप की किसी mp कंपनी ने 
अपने खर्च से बंबई में ग्रांट रोड पर “रॉयल थियेटर? नामक एक छोटा सा नाट्य- 
गृह बनवाया |) इस pz में पश्चिमी लोगों द्वारा afaa नाटकों एवं 
Dat से अंग्रेजी अफसरों छोर उनसे संबंधित wey लोगों का मनोरंजन होता | 
श्रविकतर शेक्सपियर के ही नाटक खेले जाते । daz के तत्कालीन नगरपतिं सर 


१८५३ Xo : के पूव और पारसी व्यावसायिक 
Tat की कंपनियाँ भारत के पश्चिमी 
आती ओर अंग्रेजी खेलों का प्रद्‌ 


i. सहाकवि जयशंकरप्रसाद ¦ "काव्य Gu कला तथा अन्य निबंध, तृतीय 
“संस्करण, संवत्‌ २००४ Ño, qo १०६ | 

२, (a) sto नगेंद्र: आधुनिक हिंदी नाटक', ae संस्करण, १६६०, go १ | 
(at) श्री श्रीक्ष्णदास : “हमारी नाट्यपर परा") पु०६०७।| - 
(इ डॉ० देववि सनाढ्य, हिंदी के पौराणिक नाटक, qo २१३ । 


३, हिदी नाटक साहित्य का इतिहास wo डॉ० सोमनाथ गुप्त, To ८९ l 
४, “गुजरात : एक परिचय” नामक कांग्रेस स्छतिग्रंथ में 'रंगभूमिना सो वषं? 
नामक लेख, Wo श्री. चंद्रवदन महेता | go. २२७ | 
पू. बाँध गंडरिया? भाग, २, 
So श्री, चंद्रवदन महेता, प्रथम आवृत्ति) पृ. १३ | 
६. बाँध राउरिया? भात २, to श्री, चंद्रवदन महेता, 
id प्रथम आवृत्ति, पृ. ५३ | 
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जगन्नाथ शंकर सेठ ने उक्त AAI सन्‌ १८४७-४८ के आसपास खरीद 
लिया |? 


इन यूरोप से श्रानेवाली नाटक फंपनियों के अंग्रेजी नाटकों तथा स्कूल 
कालेजों के अंग्रेजी कॉन्सर्टा को देखकर बंबई के कुछ उत्साही पारसी नवयुवको ने 
सन्‌ १८५३ Eo में सबसे पहली अवैतनिक्र “पारसी नाटक मंडली? शुरू की | 
तदंतर कई शौकिया नाटक मंडलियाँ अस्तित्व में आई | उनमें से दो एक संड- 
frat शेक्सपियर के ग्रंग्रेजी नाटकों के प्रयोग करती थीं। एक दो ईरानी नाटक 
मंडलियाँ फारसी में नाटकों का श्रभिनय करती थीं ओर शेष सभी पारसी मिश्रित 
गुजराती में नाटक खेलती थीं । “रुस्तम अने सोराब? सबसे पहला गुजराती नाटक 
बंबई में सन्‌ १८५३ Zo में 'पारसी नाटक मंडली? द्वारा खेला गया ।? 
इस मंडली फो प्रेरणा ओर प्रोत्साहन देनेवाले सुप्रसिद्ध देशनेता So दादाभाई 
नवरोजी थे । एक कलाप्रेमी महाराष्ट्री सजन gio भाऊदाजी इसकी परामशदात्री 
समिति में थे | बंबई में सन्‌ १८५३ से १८६६ के बीच लगभग बीस ्रवैतनिक 
नाटक मंडलियाँ क्रमशः अस्तित्व में ्राई ।* उनमें से कुछ तो बंद हो गईं और 
कुछ आगे जाकर पेशेवर नाटक मंडलियों के रूप में परिवर्तित हो गई | 

फारसी के समथ विद्वान्‌ सुप्रसिद्ध गुजराती नाट्यकार, पत्रकार, समाज 
सुधारक र शिद्धाप्रेमी केखुशरू नवरोजी कावराजी के मार्गदर्शन में बंबई में 
सन्‌ १८६७-६८ में सबसे पहली ब्यावसायिक नाटकमंडली का प्रारंभ हुआ, जिसका 
नाम 'बिक्टोरिया नाटकमंडली? था ।” इस मंडली के चार. मालिकों में से एक 


१. 'बाँधगठरिया! भाग. २, ले० श्री, चंद्रवदन महेता, प्रथम आवृत्ति, पृ. ९३ | 


२. 'पारसी नाटक तख्तानी तवारीख? do डाँ० धनजीभाई न० पटेल, | 


१३३१, To २। 
< 


३, 'गुजराती नाट्य! नामक गुजराती मासिक पत्रिका में लेख थापणी रंगभूमि', 
wo डॉ० डी० जी० व्यास, अक्टूबर १६१५६, qo | 


४, “गुजरात ; एक परिचय? नामक कांग्रेस रुछतिप्रंथ में 'रंगभूमि' शीर्षक लेख, 
wo श्री० हरकांत शुक्ल, To १२४ | 


१, ( ग्र) पारसी नाटक तख्तानी तवारीख Go डॉ० घनजी भाई न° 
पटेल, Zo २ | 
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पारसी नाव्यरुष्टि के सर्वमान्य नेता, श्रनुभवी दिग्दर्शक एवं सफल श्रभिनेता 

| श्री दादाभाई रतनजी ठूटी थे और संचालन समिति के ग्रध्यक्ष थे “रॉयल थियेटर? 
* मालिक महाराष्ट्री weer श्री विनायक जगन्नाथ शंकरशेठ | श्री केखुश खू 

काबराजी ने इसका मंत्रीपद ग्रहण किया था । इस मंडली ने सन्‌ १८६६ में सबसे 

पहले केखुशरू कश्बराजी का “वेजन uu मनीजेह? नामक गुजराती नाटक खेला 

कथानक प्राचीन इरानी इतिहास से संबंधित दै । तत्पश्चात्‌ 'निंदाखानु?, 
हरिश्चंद्र, लवकुश mufe कई नाटक खेले । खुरशीद बालीवाला ने,सर्वप्रथम 
RaRa नाटक मंडली' के नाटक 'बेजन श्रने मनीजेह” ( १८६६ ) में एक 
att की भूमिका ली थी । इसमें उन्हें श्रसाधारण सफलता प्राप्त हई थी।* zat 
र पेस्तनजी फरासजी मादन ने इसी मंडली के “दादे दरियाव' याने cage नो. 
खाविंदखुदा? नामक गुजराती नाटक में "ETSI! नामक नारीपात्र का श्रभिनव 
कर श्रतिशय प्रसिद्धि man spi? 'विक्टोरिया नाटकमंडली? के प्रारंभिक 
AMAA में दादाभाई रतनजी टूटी, खुरशीद बालीबाला, उ वा- 
नजी बालीवाला, नसरवानजी फरामर्ज s = pale T 
मादन श्रादि थे | श्रागे जाकर इस मंडली के मालिकों और अ्रमिनेताओं में काफी 
प रवतन हुए श्रोर इसी की दो मंडलियाँ हो गई एक विक्टोरिया नाटकमंडली 


ale दूसरी ओरिजिनल उिक्टोरिया नाटकमंडली | 


श्र 


= A 


| 

| 

| 

; १. (श्य) गुजराती साहित्य परिषद नी त्रेमासिक पत्रिका? ge १, Hea, 
| ‘qo केखुरारू AU? नामक लेख, लेखक iaag काबराजी. 
| 


To २१४ | 
| ; (al) पारखी नाटक तख्तानी तवारीख Ro डॉ० धनजी भाई Wo पटेल, 
पृ०२ | 


(इ) स्मारक ग्रंथ? गुजराती नाट्य शताब्दी महोत्सव | To १३ | 
( ईं ) हस्तलिखित डायरी : श्री जयशंकर 'सुंदरी', go ०१ | 
= ०२. पारसी नाटक तख्तानी तवारीख: Fo डॉ० धनजीभाई zo पटेळ, ए० go | 
३. पारसी नाटक तख्तानी तवारीख : do डॉ० धनजीभाई do ng, 
go १०५ | ~~ 
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feat उर्दी भाषा का प्रयोग | 
प्रारभ से हौ बंचई ब्रहुभाषाभापी नगर रहा है। AT भावे, किलोस्कर, | 

डांगरे ग्रादि मराठी नाटकमं डलिया बंबई म ब) हुए सभा प्रदेशों के लोगों के ` रि 

मनोरंजन ३ लिये अपने मराठी नाटकों के साथ हिंदी में भी नाटक खेलती थी | | 

के सर जगन्नाथ शंकरशेउ के ग्रांट रोडवाले थियेटर में भावे नाटकर्मंडल 

थवा सांगलीकर नाटकमंडली ने सन्‌ १८५१ में राजा शोपीचंद' नामक 

पहला हिंदी नाटक खेच्ञा । इस प्रकार हिंदो नाटक का सवप्रथभ ATA बंबई | 

में एक मराठी नाटक मंडली के द्वारा zur" यह नाटकमडला सन्‌ १८४२ में | 

महाराष्ट्र के अंतर्गत सांगली रियासत के महाराजा सर चितामाशरात्र ZA सा 

पटवर्धन के प्रोत्साहन एवं प्रश्रय से उनके एक आश्रित श्री विष्णुदास भावे ने 

प्रारंभ की थी | इस मंडली ते सवप्रथम 'सीतास्वयंवर नासक मराठी | 

पौराशिक पद्यनाटक सन्‌ १८४३ में खेला ।3 यह मंडली सांगली के बाहर qa, "a. 

Auz, धीर, गुजरात में घूम घूमकर अपने नाटक प्रदर्शित करती थी । इन नाटकों 

के संवाद मराठी से अनूदित हिंदी में होते थे ale गीत मूल मराठीही सं रह | 

थे क्योंकि मराठी गीतों छा हिंदी में पद्य अनुवाद करना कठिन माना जाता "Td | 
बंबई में शंकरशेठ का जहाँ «remp था, उस ग्रांट रोड विभाग म 

अधिकांश मुसलमान रहते घे जो 'दंबइया हिंदी? बोलते थे । इसके खतिरिक्त 

लखनऊ की WL से कुछ उदू दौँ मुसलमान पारसी नाटक संडलियो में नोकर भी 

हो गए थे | व्यापारेक और व्यावहारिक मनोगृत्ति के पारसी मालिकों को हिंदी 

उद ( हिंदुस्तानी ? ) भाषा में नाटक खेलने पर अखिल भारतीय छेत्र प्रात होने | 

की और उसके द्वारा धनोपाजंन करने की संपूर्ण संभावना दृष्टिगत होने लगी थी ! 

बहुभाषाभाषी dai इसके लिये उपयुक्त प्रयोग स्थान था । भावे, PANE 

snf& मराठी नाटकमंडलियों के हिंदी नाटकों को पहले ग्रांशिक सफलता. मिल 

भी चुकी थी । इन सत्र बातों से Sa होकर 'विक्‍टोरिया नाटकमंडली' के 


१, (श्र) “बाँध गठरिया?, भाग २, श्री चंद्रवदन महेता, To ७३ | 
(at) 'गुजराती नाट्यपत्रिका में लेख 'ग्रापणी रंगभूमि' । Ro डॉ० जी० 
जी० व्यास, भ्रक्टूबर, १६५३, To RI ; 

२, मराठी iaia, ले० श्री आप्पा विष्णु कुलकर्णी, इव० ग्रा? ५९६१५ 
go १५ ओर ARI 

४. मराठी रंगभमि, ले० श्री थ्राप्पा विष्णु कुलकर्णी, 

द्वि० wo १६६१, To ३६ | 
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मालिकों में से एक मालिक दादाभाई सोरावजी पटेल, एम० wo ( दादी पटेल ) 
ने 'सोने के मूल की खुरशीद? नामक हिंदी उर्दू नाटक सर्वप्रथम dad में सन्‌ 
१८७१ सें 'विकटोणिवा थिएटर! में खेला जिसे ग्राशातीत सफलता प्राप्त हई ।१ 
यह नाटक एदलज़ी खोरी कृत गुजराती नाटक 'सोनाना मुलनी खो रशेद? "T 
अनुवाद था । इसके अनुवादक थे वेद्वरामजी फरदुनजी मर्जब्रान | 'सोने के मूल की 
खुरशीद? की अत्यधिक लोकप्रियता से प्रमावित एवं प्रोत्साहित होकर बंबई की 
अन्य पारसी नाटक मंडलियों ने भी गुजराती नाटकों के साथ साथ हिंदी उदू' 
नाटक खेलने शुरू किए । इनमें ufeweza, es m, ओरिजिनल विक्टोरिया 
एँपेस विक्टोरिया, न्यू श्रल्कोड आदि नाटक मंडलियाँ विशेषतः उल्लेखनीय t| 


उपयुक्त प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि पारसी नाटक 


मंडलियों का mia न 'इंदर सभा? की प्रेरणा से हुआ श्रोर न इन मंडलियाँ 
ने (इंदर सभा? के अनुकरण पर हिंदी उदू नाटक खेलने शुरू किए। बस्तुतः 
बंबई में आनेवाली यूरोपियन ड्रामेटिक कंपनियों के खेलों को ओर बंत्रई के 


£N 


यूरोपियन saat के नाट्य प्रयोगों को देखकर तथा उनसे प्रेरणा ग्रहण कर पारसी 
नाटक मंडलियों ने जन्म लिवा | प्रारंभ में वे “एमेच्योर acu, के रूप में थीं | 
आगे जाकर व्यावसायिक नाटक मंडलियों के रूप में उनका परिवर्तन हो गया | 
इन तथ्यों के पश्चात्‌ त्र डाँ० दशरथ AOR का यह कथन युक्तियुक्त प्रतीत नहीं 
होता कि “इंदर समा? के व्यवसाय को देखकर उत्साही पारसी सजनों ने एक 
थिएट्रिकल कंपनी लोलने का संकल्प किया aa वात तो यह है कि 

p ( १८५३ ) के उदूपवकाल से ही वंत्रई में पारसी ड्रामेटि5 कजब्रों का प्रचलन 
था और पारसी लोग अंग्रेजी तथा पारसी गुजराती भाषा में नाटक खेलते रहते 


१, (a) श्री saad) मुसतादजी दलात का स्त्री ataat ara ` चतारो? 
ko Ho काबरा €zRt अंक में लेख : “मी. काबरा जीनो नाटक azar 
सायेरो संबंध, एक जूना खे त्राडीची नजरे, Jo ५९ । 
(at) करी चंद्रवदच महेता, “बाँच गठरिया', भाग २, ष. था. १३५ y, 
go xg | 
( इ ) Sfo डी० जी० sara का गुजराती नाव्य' aram गुजराती पत्रिका 
में लेख 'ग्रापणी रंगभूमि?, qo ६, अंक २, AFAT १३५३ । 
(इ) al जयशंकर “सुंदरी? को हस्तलिखित डायरी, Fo ५४ | 
२. हिंदी) नाटक : उद्भव ओर विकास? ; alo दुशर्‍य DSL Jo RRR I 
१६ ( ६६-३ ) 
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थे। हाँ, इसमें तनिक भी संदेह adi कि Cdex सभा? को खिल भारत भें लोक 
प्रियता प्राप्त होने पर उससे प्रभावित होकर पारसी, शुजराती गौर मराठी नाटक 
मंडलियों ने बाद में उसे सेला जरूर था | 
queer विषयक लगभग सभी हिंदी शोधग्रंथों में यह निर्देश किया 
गया 2 कि HARA MARAT ने १८७० ६० के STATA daz Ñ À रिजिनल 
थि एट्रिकल दंपती नामक सबसे पहली प सी नाटकमंडली खोली P 
यह कथन पुनः विचारणीय है। पीछे कहा जा चुका है कि बंबई की सबसे पहली 
व्यावसायिक पारसी नाटक कंपनी 'बिक्टोरिया“ नाटकसंडली? थी जिसकी स्थापना 
सन्‌ १८६७-६८ में हुई थी और जिसके मालिक थे दादाभाई रतन जी zu 
इसके मुख्य अभिनेता ( १ ) दादाभाई रतनजी टूटी, ( २ ) खुरशीद बालीवाला 
( ३) मेरवानजी बालीवाला, ( ४ ) पेस्तनजी फराएजी सादन, ५ ) नसरवान- 
जी फरासजी मादन श्रादि थे। विक्टोरिया नाटकमंडली के दूसरे मालिक 
छँवरजी नाजर के साथ मनमुटाव हो जाने के कारण दादाभाई सोराबजी पटेल 
एम० We ने उनसे अलग होकर ग्रोरिजिनल विक्टोरिया नाटकमंडली' ( न कि 
ओरिजिनल थिएट्रिकल कंपनी ) की स्थापना सन्‌ १८७५-७१ के आसपास की 
थी ।? इसके अ्रमिनेताओं में दादाभाई पटेल, नसरवानजी फरामजी area, 


A 


(al) डॉ श्रीकृष्णलाल, "agite हिंदी 
(इ) डॉ० दरारथ ओका, “हिंदी नाटक: उ 


१. (A) ato aaam वाष्णेर) आधुनिक हिंदी लाहित्य,' प्र २७० | 
4 


Ka] E 
zt 
-— 
wa 
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9 


ई) डॉ० सोमनाथ गुप्त “हिंदी नाटक साहित्य का 

(ड) डॉ० श्रीपति शर्मा, हिंदी नाटकों पर पाशदात्य प्रभाव?, To ४०६ | 
(ऊ) Sto वेदयाल war, RA नाटक साहित्य का आजोचनात्मक इतिहास) 
Jo ८८। 

(ए) sto वीरेंद्र ुम्रार शुक्र, 'भारतेंदु का नाटक खाहित्य?, To ४० | 


È) श्री० श्रीकृष्णदास, 'हसारी नाट्यपरंपरा?, Yo ६०३ | 
२, ( श्र) पारसी नाटक eril तवारीख, sfo घनजीभाई wo पटेल T? 
१०, ३०३ ओर ११० | 
(श्रा) श्री जयशंकर 'सुंदरी' की हस्तलिखित डायरी, go १०-५१ | 
३, (श्र) पारसी नाटक तख्तानी तवारीख, डॉ० धनजीसाई ao पटेल, 
Fo १३२९८ | 


(m) sito जयशंकर “सुंदरी” की हस्तलिखित डायरी, qo १७६ | 
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पेस्तनजी फरासजी मादन, सोराबजी sing श्रादि प्रमुख थे। ये सभी पहले 
“िक्‍्टोरि c8 m > 

शवक्टारिया नाटकमडली? से क्राम करते थे। दादाभाई पटेल के श्रवसान के 
पश्चात्‌ सन्‌ १८७६ म पेस्तनजी फरामजी मादन (न कि पेस्तनजी nu) 
anita Dron क X 5 : 
'श्रोरिजिनल विक्टोरिया नाटकमंडली? के मालिक बने ।' दादाभाई पटेल के 
अलग हो जाले के बाद पुरानी विक्टोरिया नाटकं 


6 s 
£) ने 


अलग t डली कुँवरजी नाजर के हाथ 
में रही जिवक्रे af j नाजर, खुरशीद बालीवाला, मेरवानजी 
बालीबाला श्रादि ।* खुरशीद बालीवाला ने इस मंडली में इ 


a? थे 


किया कि वे उत्तरोत्तर बिकास करते करते सन्‌ १८८१ मे इसके मालिक 
¬ चन गए |? 

याद कालक्रमाचुसार देखा जाय तो सन्‌ १८६७-६८ में विक्टोरिया नाठक- 

मंडली, सन्‌ १८७० में एल्फिस्टन A 


नाटकमंडली; सन्‌ १८०१ A ARE नाटक 
à डली, सन्‌ १८ JFE 


५ में ओरिजि f 


नाटकमंडली छार सन्‌ 
?IRAT नाटकमंडली स्थापित हुई थी । इससे यह सिद्ध 


पारसी रंगमंच का अखिल भारतीय रूप : 


पारसी गुजराती नाटक “देनन च्रने मनीजेह” श्र हिंदी उद नाटक 'सोने 

के मूल की खुरशीद 'विशटोरिया नाटकमंडली? ने 
गुजराती fe पे दोनों भाषाश्रों में नाव्य का परंपरा स्थापित कर दी । 
८७२ तक da की सः [का प्र a£ ही रहा | 
तदंतर 'विक्टोरिया नाटकमंडली? सर्वप्रथम अपने हिंदी उद नाटक लेकर हैदरा- 
= (aaa ) के दीवान सर सालार जंग बहादर के निमंत्रण पर सन्‌ १८७२ में 
हेदरावादे गई ।” फिर १८७४ में दिल्ली में इस मंडली ने ही सबसे पहले पारसी 
| लेखक नसरवानजी खानधाहत्र कृत “गोपीचंद राजा? नामक हिंदी उद' नाटक 
खेज्ञा।' सन्‌ १८७७ के दिल्ली दरबार के समय इतने फिर से दिल्ली जाकर 


पारसी नाटक तर्तानी तवारीख, Sto धनजीभाई qo पटेल, To १८६ | 

„ वही, To १३७ | 

वही, पु० १६३ | 

Sto So site व्याप्त “गुजराती नाट्य! पत्रिका में लेख थ्रापणी रंगममि' 
अक्टूबर, १ ९५९, qo ७ | = 
पारखी नाटक aiu तारो, डॉर adu Ao qim, qo ११३ । 
चही; पु० १४७-४८ | 


^ 
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S —- खंभाता ने स 
ध्यपने mi TAIAT कर ATT सिद्धि प्राप्त की । जहाँगीर खंभाता ने सन्‌ १८७६ 


nf (ow 


में “पारसी एंग्रेस बिक्टोरिया थिएट्रकलः कंपनी? की तो स्थापना ही दिल्ली में की 
जिसे वहाँ के कुछ धनिको का आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ | तत्पश्चात्‌ विक्टोरिया 
नाटकमंडली' ने लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, STE, पंशादर, स 
पूना आदि कई शहरों में जाकर नाटक खेले । इसे देखकर erp अनेक पारसी 
नाटकमंडलियाँ भारत के प्रमुख शहरों को यात्राएँ कर अपने MAIAT करने 
लगीं । इनमें से कुछु ने तो बलूचिस्तान, नेपाल, रंगून, मांडले, : सिंगापुर आदि 
की यात्राएँ की श्रौर अपने हिंदी उदू. नाटक खेलकर धनोपाजन किया। सनू 
१८८५ में खुरशीद बालीवाला के नेतृत्व में “विक्टोरिया नाटकमंडली' लंदन भी 
गई और वहाँ विनायकप्रसाद “तालित्र' के हिंदी नाटक हरिश्चंद्र? का अभिनय 
किया । इस प्रकार एक पारसी गुजराती नाटकमंडली ने भारत से सर्वप्रथम 
विलायत जाने का महान्‌ साहस किया | l 

इन पारसी गुजराती नाटक कंपनियों के मालिक, अभिनेता ale लेखक 
सदा बदलते रहे | कमी घाटे के कारण और कमी आपसी फूट के कारण ये 
फंपनियाँ टूट जातीं । यह भी देखा गया है कि एक ही कंपनी दो कंपनियों में 
विभक्त हो जाती और दोनों कंपनियाँ स्वतंत्ररूपेश अपना अपना व्यवसाय जारी 
रखती । अ्रभिनेतागण और लेखक भी श्रार्थिक प्रलोभनों अथवा अन्य किन्ही 
कारणों से नाटक फंपतियों की नौकरियाँ बदलते रहते । बंबई की ये पारसी aafaa 
सन्‌ १६३५ तक किसी न किसी तरह अपना श्रस्तित्व बनाए रहीं । रेडियो एवं 
सिनेमा के आगमन के पश्चात्‌ वे धीरे धीरे फालकवलित हो गई । 
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" 
Slo शालग्राम ug 


ला श्रौर काब्य का प्रधान गुण सादय है । nm कला की af 
में भी बाह्य जगत्‌ श्रौर ग्राम्यतरिक जगत्‌ दोनों का ajana प्रचुरता से 
जाता है क्योंकि दोनों 5 gia में श्रभिन्न संबंध है । भारतीय कवियों ने az 
( श्रुंगार रस के aua ) नारी के बाह्य य के Aana उसके अंग प्रत्यंग का 
aqa किया है वहीं उसके मानस की mredafus भावनाओं का भी सफलतापूर्वक 


चित्रण किया हे। mg मध्ययुगीन fect साहित्य के जिन अनेक श्रेष्ठ 
कवियों ने श्रपनी प्रखर प्रति घल से ऐसे aga साँदयजगत्‌ की wis की दै 
वह 'शिखनख? या "नखशिख? supp कहलाता हे 


T दे rp देवी देवताओं 
अथवा Baa के रूपवणुंन चये ओर (freu? नरनारी फे रूपवणुंन के 
लिये होता हे । इन दोनों पद्धतियों के संबंध में आचाय केशव ने 'कविग्रिया' में 
स्पट रूप से लिखा है-- 

नख ते सिख लीं बरनियौ देवी नीपति देलि। 


सिख d नख को matt Ext faa au 
( qeu: १४, दोहः ३ ) न 


E ^ इस प्रकार रीतिकाल में नखशिख वर्णन को एक स्वतंत्र विषय मानकर 
| अनेकानेक ग्रंथ लिखें गए । यदि इन ग्रंथों को संख्या की दृष्टि से देखा जाए 
| | तो कदाचित्‌ इनकी संख्या शताधिक ही होगी । यद्यपि नखशिख के माध्यम से 
l भी कवियों ने नायिका का रूपवर्णन ही किया है तथाप श्रपनी रूढ़िबद्धता और 
| अवेभक्तिक दृष्टिकोण के कारण रूप का एंद्रिक चित्र खड़ा करने में उन्हे बहुत कम 
सफलता मिल सकी है | कुछ भी दो, यहाँ हमारा विचार हिंदी नखशिख साहित्य 


| के गुण दोषों की विवेचना करना नहीं; प्रत्युत उन शताधिक S थो की एक खोज- 
| qui सूची प्रस्तुत करना मात्र है जो खोजी जिज्ञासुश्रों के लिये कुछ फाम की हो 
सकती है । प्रस्तुंत तूची को तैयार करने में निम्नलिखित ग्रंथों से सहायता ली 
UES oo 
fF १, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास--जार्ज प्रियर्सत कृत, "o किशोरी- 
| लाल गुप्त) = 
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२. हिंदुई साहित्य का इतिहास-गार्सो द तासी, sre डॉ० लक्ष्मीसागर 
वाष्णँय, 

३, दिग्विजय भूषण -गोकुल प्रसाद 'वृज संपा» ere भगवती प्रसाद्‌ रि 

४, मिश्नबंधु विनोद, भाग १,२,३--भिश्रबधु 

पू, हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, पठ भाग ( रीतिक्राल ) -संपा० 
Sto नगेंद्र, ; 


R 


६, रामभक्ति में रसिक संप्रदाय-- डॉ० भगवतीप्रसाद सिंह 
७, त्रेवार्षिक खोज रिपोर्ट --नागरीप्रचारिणी सभा; वाराणुसी 
८, संमेलन संग्रहालय के हस्तलिखित ग्रंथों की सूची, 

६. हिंदी पुस्तक साहित्य--श्री डॉ० माताप्रसाद गुप्त । 


कबि ग्रंथ विवरण 
१--अंबुज कवि नखशिख रचनाकाल do १८७५ वि०। ये महाकवि 
पद्माकर के पुत्र थे | 
२--अनुनैन कवि नखशिख कबिताकाल : सं १६२१ fro | उदयकाल। 
१८६६ वि० | 
३-श्राजम खाँ नखशिख कविताकाल : १७६० वि० | ये सुहम्मदशाह 
रंगीले के दरबारी थे | 
४--उमेदकवि नखशिख कविताकाल ; १८८० वि० | जन्म १८५१३ 


fre | ये शाहजहाँपुर के श्रासपास किसी 

गाँव में रहते थे । 
५--कलानिधि नखशिख जीवनकाल : go १७२६-१८०६ fio | 
(खोज रि०१६००) इनका नाम कृष्ण भट्ट था। कवि कलानिधि? 
इनकी उपाधि थी । ये हैलंग ब्राह्मण थे । 
"नखशिख में प्रत्येक श्रंग पर एक दोहा एवं 
उसी आशय का एक कवित्त लिखा गया 

; है। इसमें कुल २८ छंद हैं। 

६--कान्हकवि नखशिख जन्मः १६१४ वि० | उपनाम कन्हईलाल 


कायस्थ । ये राननगर, बुंदेलखंड के निवासी 
à | | 

७--कामताप्रसाद नखशिख असोथर, लखपुरा, जिला फतेहपुर के निवासी 
थे | 
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aar प्रसाद राधा जी नख. > 
८---कालिकाप्रसाद रायाजी का नख- रचनाकाल : १८६६ Fro | 


5. 
[सह्‌ 


9 


Ro— ca uid fa A «oiu ( Ho 


१४--खूबचंद 
कुंवर 

Ee ५-- TRISTI 
मिश्र 


१६--गशेश प्रसाद 
कायस्थ 


शिख 
( d ) qm 
विनोद 


( २,) इजारा 


A ० fz 0 ) 


a 
(Si 
० | 
| 
Al 
4l 
á 
E 
al 


नखशिख adtat 


शिखनख 


रचनाकाल : १७५७ वि» | ये बनपरा जिला 


कानपुर के निवासी ओर औरंगजेब के 
दरवारी कवि थे | 
रचनाकाल १७२४-१७४३ fae | जन्मकाल 


१६७७ fro श्रागरानिवासी, माथुर चोबे | 


० कविताकाल १६२१ विः के पूर्व । 
A 


प्रसिद्र कवि केशवदास | नखशिख कविप्रिया 
के अंतर्गत | 


१५वाँ प्रकाश oh शिखनख' एक स्वतंत्र 


रचना | 
रचनाकाल ; १८५२ fro | जीवनकाल 
१८००-१८८१ [To चरखारी, बुंदेलखंड के 


विताकाल.: १६२० fro | उपनाम रसीले | 
ठ जिला हमीरपुर निवासी | 


रचनाकाल : १८८२ वि० | 


कविताकाल ; १६००-१६३० वि० | peg- 
बाद निवासी | 


१७--गिरधरजी महाराज श्री जी के si 
१८--गोकुलनाथ राधा नखशिख 


६६--गोपालराय राधाशिखनख 


बंदीजन 


जीवनकाल : Fo 


७१ fro तक 
लगभग | ये काशिराज बलवंत सिंह और 
उदितनारायण सिंह के दरबारी कवि थे | 


उपस्थितिकाल : १८५५-१८६१ fifo | 
बुंदेलखंडी | प्रस्तुत पुस्तक बलमद्र के नख- 
शिख पर टीका के रूप में I 


१८००-१८ 
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२०--गोविंद (१ ) शिखनख रचनाकाल ¦ १६४१-१९५३ वि० | जन्म- | 
गिल्लाभाई चंद्रिका काल १६०५ विर | 
(२) राधारूपमंजरी AA भावनगर वासी । i 
( ३) श्ंगारषो इसी । r j 
( ४) राधामुखपोडसी | | 
( ५ ) पयोधर पञ्चीसी | 
( ६ ) नेनमंजरी 
२१--गोविद नखशिख (Roio करिताक्ाल १८८० बि०। गोपालपुर) | 
(वाजपेयी) Re) सागर वासी | 
ब्राह्मण 
२२-- ग्बाल कवि नखशिख बृजराज रचनाकाल १८८४ | वि० जन्मकाल ; 
श्रीकृष्ण जूके १८५८ वि०। मधुरा के बंदीजन ale. 
प्रसिद्ध कवि | 
२२--चंदन नखशिख रचमाकाल ; १८२१ वि० । कविताकाल de | 
१८१०-१८६५ fro । बंदीजन श्रौर कवि, | 
नाहिल-पुवायाँ, जिला शाहजहाँपुर के निवासी | 
aem । ये ओर राजा केसरी सिंह के दरबार | 
में थे। | 
२४--चंद्रशोखर नखशिख ( खोज जीवनकाल ; do १८५५-१६२२ fao | 
बाजपेयी रि० १६०३ । सुग्रज्ञमाब्राद, जिला फतेहपुर निवाठी d 


j | ~ सि Cx (९ 
ह हमारीहठ के रचयिता प्रसिद्ध कवि ये ही थे ' 
i i 
ns २५--जगतसिंह नखशिख लिपिकाल १८६४ वि०। उपस्थितिकाल 
p विसेन-- १७७० वि० फे aing | ये जिला गोंडा 
दूयोत हारी वासी थे । 


२६--जवाहिर नखशिख (qe कविताकाल १८४४ fo | विलग्राम, जिला 
बंदीनन Jofo) हरदोई वासी | 


२७-तारापति नखशिख कविताकाल १८२० fio | जन्मकाल १७६° 
fre । आगरा निवासी चतुर्वेदी ब्राह्मण | 
ग 
. २८--तोषनिधि नखशिख रचनाकाल १७६१ o के जा 
, कविला जिला फर्दखात्राद के निवासी फार 
कुब्ज ब्राह्मण | 
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२६--थान (कान्द) हयग्रीव नखशिख कविताकाल ; १६.०५ वि० | जीवनकाल de 

सिंह कायस्थ १८८२-१६२५ वि०। चरखारी, बु देलखंड 
यासी । 

३०--दासोदरदेव व्रृंदावनचंद- कविताकाल ; १८८८ fre | श्रोरछा निवासी | 


शिखनख-ध्यान- ये श्रोरछा नरेश राजा हम्मारासह के गुद थं | 
मंजूपा ioa ofo) 


वलिख) रचनाकाल : do १८८३ fre | टिकारी, 


६२--दिवाकर भट्ट 
a 
x iJo | नत्मकाल १८२ 


द्वि 


fro के लगभग। 
सानसिंह का उपनाम 


२३४--द्विजदेव 


२३५--देवकवि awig जीवनकाल : १७३०-१८२५्‌ fro | इटावा 
कान्यळुन्ज ब्राह्म] | 
कवि | 

८४६ Pro तक लग- 
८०१ बिर | मकरंदपुर 


३६--देवकीनंदन 


|. : जिला फरुखाबाद के कन्नोजी ब्राह्मण | 
३७--देवीदास gana नखशिख कविताकाल: १८ e Pro | जन्मकाल १८४० 
कायस्थ fre | आप ८ et थे! 


४०--नवनीतक्रवि श्यामांग RATT 


> भूषण 
१२.( ६६०३ ) 
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४१- नृपशँमु 


४२-- पंचमसिंह जुगल नखशिख 


४३--पजनेस कवि नखशिख 


i 
i ४४--परम वंदीजन नखशिख 
7 
h 
d ४५--परमानंदलाल नखशिख 
१ पौराणिक 
४६ - परमानंद नखशिख हजारा 
i सुह्दाने ( संग्रह ) 
[ ४७--परशुराम नखशिख 
i महाराज 
४८--पारसराम नखशिख 
४६--पुहककर 


५०-प्रतापसाहि 


नखशिख बत्तीसी कविताक़राल १:३८ fp | 
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जन्मकाल १७०७ 
freq सितारा के राजा; आपका भ्रसली 
नाम शंभुनाथ सिंह था | 


रचनाकाल १७६२ वि० | पन्ना, बुंदेलखंड 
वासी, रसिक संप्रदाय के VAAR कवि। 


कविताकाल १६०० वि० के लगभग। उप- 
स्थिति काल १८७१वि० । पन्ना, बुंदेल- 
खंड वासी | 

कविताकाल १६५० के लगभग | जन्मकाल 
१८७१ वि०; महोवा, बु'देलखंड वासी | 


> 


कविताकाल १६०० वि० | जन्मकाल REGY | 


fae | अजयबगढ़, बु देलखंड वाठी | 


प्रकाशित; प्रकाशक नवलकिशोर प्रेस, 


^ 
लखनऊ १८९३ Fo | 


कविताकाल १६८७ fro । उपस्थितिकाल 
१६६० fre | ब्रजवासी, “परशुरामसागर' 
के प्रसिद्ध रञथिता और fara संप्रदायी 
श्री व्यासदेव के शिष्य | 


आविर्भावकाल १८वीं शती का 
चरण्‌ | zm वासी कुलपति मिश्र के पिता | 


नखशिख ; खोज १६०३ ) रचनाकाल १६७३ वि० के बाद | 


प्रतापपुर, मैनपुरी वासी कायस्थ । प्रसिद्ध 
प्रेमाख्यानक कवि | 


(१) जुगल नख- रचनाकाल १८६६ fro | बुदेलखंडी भाट | 
शिख (खोज ये चरखारी नरेश विक्रमसाहि के दरबार 
१६०३, (२) बल-में थे | 'जुगल नखशिख? में २५ छंद हैं | 
मद्र के नखशिख 
का तिलकर Wo 
Fo fio ) 


द्वितीय 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ; 
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४१--प्रेमसखी. सीतारास नख- ( रचनाकाल संभवत; १८८० ffo] जन्म 

शिख वर्णन १४९१ बि» के लगभग | नखशिख १३६ 

सवेया तथा घनाच्षुरियों में कहा गया € I 

श्राप रसिक संप्रदाय के रामभक्त कवि और 

2 ^ic जिला इलाहाबाद के ब्राह्मण 
निवासी थे | 

उपस्थितिकाल १६०१ वि० | पन्ना, बुदेल- 

पन्ना नरेश नरपतिसिंह के 


४२--बलभद्र कायस्थ नखशिख 


T 
काल १६४० वि० के qd | जन्म १६०८ 
[गमय | श्राप श्रोरछा निवासी go 
काशानाथ सनाळ्य ब्राह्मण के पुत्र थे शिख- 
नख में ६५ घनाचरी छंद और १ छुप्पय हवै | 


५३--बलभद्र fia शिखनख 


४४--बलबीर खशिख ( खोज काल १७४१ fro | कन्नौज वासी | 
६६०२) 

५५--ब्रिहारी नखशिख रामचंद्र कविताकाल १८२० वि० | बन्मकाल 
जी (द्वि० Fo Ro) १७६६ fyo 

५६--बिद्दारीलाल नखशिख केवल उल्लेख मात्र। sf सतसई कार 

aadar | 
५७--बिहारीसिंह नखशिख भूषण E प्रकाशक खडगविल्लाप्त प्रेस, 
E पटना, १८८३ Zo 
४८--बेनी प्राचीन नखशिख उपस्थित Ha १६८० fro के. श्रासपास | 


कान्यकुब्ज ब्राह्मण, बंदीजन और श्रसनी 
जिल्ला फतेहपुर वासी | 
५९--बेजनाथ कुर्मी नखशिख aya जन्म १८६० वि० | बाराबंकी के डेहवामान- 
पुर गाँव के निवासी ओर रामभक्ति की 
रसिक संप्रदाय शाखा के एक भक्त कवि | 
६०--भद्र कवि नखशिख ( खोज 


१६०३ ) 
६१--मंडन नवनपचासा रचनाकाल १७१६ Pre के ग्रासपास । उपः 
^ (प्र To खोज) स्थितिकाल १६८३ fre | आपका पूरा नास 


मशिमंडन मिश्र था | आप जैतपुर बु देलखंड 


आश्रित थे । 
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६२--मनीराम बलभद्र कृत नख- रचनाकाल १८४२ वि० | आप उनियारा के 


६३--महताब नखशिख रचनाकाल १ बि० | 
६४--माधवदास नखशिख 
६५--मान महावीर को नखशिख कविताकाल ; १७५.४ fro के पूर्व | 
६६--मानालाल नखशिख कविताकाल १६४२ fre । जीवनकाल 
(द्विजरास) १६१७-१६८२३ वि०। T, far हरदोई 
द्विवेदी निवासी | 
६७--मीरन कवि नखशिख आविर्भावकाल संभवतः १६०५ वि० के पूव | 
६८--पुनिलाल रामनखशिख १६वीं शती । रसिक संप्रदाय के रामभक्त 
कवि । 
६६--मुरली नखशिख कविताकाल १८११-१८१६ वि० | ये ANT 
के भरद्वाज MALT माथुर ब्राह्मण थे। इनका 


पूरा नाम सुरलीधर मिश्र था | 


[ 
= 


७०--मुबारक अली ( १) ग्रलक जन्मकाल १६४० वि० | विज्ञग्राम, जिला- 
( सैयद ) शतक हरदोई वासी । 
(२) तिलक शतक 


७१--युगलानँद नवल श्रंगप्रकाश लिपिकाल १६२२ fro । जीवनकाल 
शरण 'हेम- (रामजी का नख- १८७५-१६३३ वि० | ब्राह्मण, इस्लामपुर, 
लता? शिख ) जिला पटना निबासी । रसिक संप्रदाय के 

बहुत बड़े रामभक्त | 

७२--योगेंद्र शारदा का नख- प्रकाशित; प्रकाशक ग्रंथकार, मागलपुर 
नारायणसिंह शिख RRR ई० | 

७३--रंगनारायणु-अंगादश | 
लाल 

७४--रघुनाथ- राधिका नखशिख जीवनकाल १६०४-१६४० वि० | चरखारी, 
प्रसाद (feo Fo Ro) garde वासी | 


कायस्थ 
७५ - रस आनंद शिखनख रचनाकाल १८१० fro | जन्मकाल १७८९ 
fao के लगभग | जाट, ANINA, ae 
वासी | 


७६--रसराज नखशिख 
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७६--रधरंग सीताराम नखशिख जन्मकाल १६०१ वि०; लखनऊ वासी | ` 
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हिंदी नखशिख-काव्य-पर परा ३३३ 


७८--रसरूप शिखनख (*खोज रचनाकाल सं० १८१० वि० | 


१६०५ ) 
७६ --रसरूप राधिका जू को रचनाकाल १६२४ वि० | पिपरी राज्य, छतर 
l नखशिख पुर वासी | 
| i: ( To Ss fio ) 
co ~ रसालकवि aafaa कविताकाल १८७५-१८६० fae तक लग- 


भग | इनका श्रसल्ली नाम ्रनंगेलाल बंदी 
जन था | ये बिलग्राम, जिला हरदोई निवासी 
थे | 
८१--राघवदास रामचंद्रनखशिख १६वीं शती । रसिक संप्रदाय के एक राम- 
राख कविताकाल १६२१ fro | जीवनकाल १८६६- 


£ 
l 


८२-राधाचरण राधिका नख 


f कायस्थ १९५१ fro, राजगढ़, g AAE वासा | 
८३--रूपसह्ााय रामचंद्र का नख- रचनाकाल १८८६ वि० | पन्ना डासी, रसिक 
शिख संप्रदाय के एक रामभक्त कवि | 
८४-लालबिहारी (१) श्रीरामचंद्र जीवनकाल १६१५४-१६६२ fro | इनका 
मिश्र नखशिख उपनाम 'द्विजराज' था । ये गँधोली, सीतापुर 
९२) प्यारी जूको के निवासी थे 
| नखशिख 
i ८५--लालधर कवि नखशिख ? यह सं० १६६७ वि० के लगभग जोधपुर के 
| महाराजा रामर्सिह के दरबार में थे। इनके | 
Er केवल तीन ही छंद देखने को मिलते हैं जिनके 
| आधार पर यह कहा जाता है कि संभवतः 
| , इन्होंने किसी नखशिख काव्य की रचना की 
| at | 
| ८६-लेखराज राधा नखशिख जीवनकाल १८८८-१६४८ वि० | उपनाम 
| (नंदकिशोर "लेखराज? था । श्राप भगवंतनगर के निवासी 
| मिश्र ) थे! 
८७--लोकनाथ राधिक्कासुपमा रचनाकाल १७६० वि० । राधावल्लमी, 
चौबे - q atarat | 


८प८--विश्वेश्वर श्रंगादशे 
वख्शपाल वर्मा 
८६--शंकरदत्त  राधिका-मुख-वणुंन कविताकाल १८३० वि०। राधावल्लुभी, 
त काव्य पटना वासी | - 
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३२४ 

६०--शिवसहाय 
उपाध्याय 

६१--शिवल्ञाल 
दुबे 


६२--सुखदेव मिश्र 


६३--सुजान कवि 
९४--सूरति मिश्र 
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नाथिका-रूप-दर्शन कविताकाल १८ ६ वि» के ammi 
संमवतः--जयपुर वासी | i 

नखशिख कविताकाल १८६५ वि०। जन्मकाल 
१८३६ वि० के लगभग | डॉंड़ियाखेड़ा 
जिला उन्नाव वासी | j 

नखशिख (feo रचनाकाल १७३६ वि० | जीवनकाल १६६०- 

Fe रि) १७६० fro | कंपिला, जिला फङ खाब्राद के 
कान्यकुब्ज ब्राह्मणी आपका उपनाम 
“कविराज” था | 


शिखनख 
राधा जूफी फविताकाल १७६६--१८०० वि०। जन्म 
नखशिख काल १७४० वि० के लगभग | आगरा 


निवासी, कान्यकुब्ज ब्राह्मणु। नंखशिख 
में कुल ४१ छंद हैं | 


९५-- सूर्यनाथ मिश्र लोचनपञ्चीसी प्रकाशित) प्रकाशक नंदप्रसाद मिश्र, गया, 


९६--सेवक कवि 


१६०६ ई० 
बरवे नखशिख जीवनकाल १८७२-१६३८ वि० | gaat 
निवासी ब्रह्ममट्ट | 


६७ सेवादास नखशिख वर्णन रचनाकाल १८४० वि० | 
६८-हनुमान- हनुमान नखशिख मेहर वाती | 
प्रसाद कायस्थ 


६६--हफीजुला खाँ इजारा ( संग्रह ) प्रकाशित, प्रकाशक मुंशी नवलकिशोर 


कानपुर १८८६ £o | 


१००-इरिदास भट्ट राधाभूपण कविताकाल १६२५ fre | जन्मकाल १६०१ | 


१०१--हरीदास 
फायस्थ 


१०२८- हरिराम 


बंदीजन, बाँदा बु देलखंड वासी । 

(१) नखशतक कविताकाल १८६६ fre के ग्रासपास | a 
खारी वासी, 

(3) राधा ये पन्ना नरेश महाराज हरवंश राय के 

शिखनख यहाँ थे । 

नखशिख (to to कविताकाल १७०८ fre | जन्म संभवतः 

Ro ) १६६० वि० | संभवतः आप निरंजनी 
संप्रदाय के कवि थे | 
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शतहासत्राद आर एतिदासक उपन्यास की सामाजिक 


श्राज हम इतिहास को मात्र अतीत का वर्णन तथा विवरण ही नहीं मानते, 
AAT नव्य इतिहास का काम केवल तथ्यों का सिलसिलेवार पेश करना ही नहीं 
हैं | आज इतिहास इतिहासवाद ( हिस्टरीसिज्म ) तथा इतिहासलेखन ( fefez- 
रियोग्राफी ), इतिहासदर्शन आदि के नए क्षेत्र विकसित कर चुका है। क्या 
इतिहास घटनाओं का सतही प्रवाह ही दवै, अथवा यह कारण परिणाम की श्रृखला 
if की मुक्त इच्छा? (फ्री विल) हे ्रयवा भौगोलिक 
तत्वों ओर चरित्र, स्थानविशेष की आर्थिक दशा, लोगों के स्वभाव, और उनके 
सामाजिक गठन के द्वारा ऐतिहासिक निश्चववाद? में mag है ? क्या इतिहास 
सम्नाटों की वंशावलियाँ ही पेश करता है "naar मानवीय व्यवहार की निरंतरता 
Alt संस्कृति में परिवतन के qub को भी खोजता है? क्या इतिद्वास का वित्रेक- 
शील विश्लेषण हो सकता है १ क्या इतिहास ओर समाज और कला (यहाँ उपन्यास) 
फा वित्त हो सकता हं ? इस प्रकार के कई प्रश्न उठाए गए 
सबसे पहले इतिहास काल की निरंतरता को सिद्ध करता हे । हम अतीत 
E भविष्य के बीच विराम या अवरोध नहीं पाते | यद्रपि इतिहास भविष्यवाणी 
कम कर सकता हं, तथापि भविष्य का निदेश कर सकता है | 


दूसरे, इतिहास मानवीय समाज के वात्रत होता हे । यह इसके विकास 
की कहानी तथा याथातथ्यों को पेश करता 


पहले ओर दूसरे तत्वों को मिलाकर कहा जा सकता है कि इ तिहास 
विवेकशील अ्रध्ययन तथा बोध हे जिसमें मानवीय स्वभाव तथा चेतना, कर्म तथा 
aii का सत्र कालों (fla, वतमान एवं भविष्य भी) के लिये समावेश होता हे | 
श्रतएव इतिहास किसी देश की मानवता की एक संमूर्ति हे जहाँ जनता, राजवश, 
घटनाएं, जनता का राजनीतिक विकास, उसकी सामाजिक तथा आर्थिक संस्थाएँ, 
उसके विश्वास तथा आदश, संस्कृति तथा रुचि आदि शामिल हैं । ये सभी मिल- 
कर संपूण जनता को संघर्षो के दोरान गुजारा करती हैं । इसलिये राष्ट्रं और 
कालों के इतिहास तो केवल खंड हैं; पूरा प्रतार तो प्रांतीय एवं राष्ट्रीय सीमाओं 


^ 
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को लाँचकर कम से कम एक पूरी सभ्यता, जैसे wea ठुनियाँ यूरोप का ईसाई 
जगत्‌, बृहत्तर भारत ओर पूरे भौगोलिक खंड तक होना चाहिए। पड़ोसियों के 
इतिहास या विश्व इतिहास से अपरिचित किसी राष्ट्र के राजनीतिक नेतृत्व को कम 
सफलता मिलती हे । 'इतिहास बीती हुई राजनीति है; तथा राजनीति वर्तमान 
इतिहास है |? इस आंशिक कथन में हम किसी कालखंड की सार्वजनिक ura, 
मामलों तथा प्रवृत्तियो को समझने की दिशा जरूर पाते Fl अकबर के पहले तक 
इम श्रपने पड़ोसी मुसलमान देशों के इतिहास से श्रपरिचित थे। अतः हमने बारं- 
बार ऐतिहासिक भूलें दुहराई । श्रंग्रेज हमारे इतिहास से परिचित हो चुके थे | 
अत; उन्होने घटनाओं पर काबू पा लिया | 


३२६ 


वास्तव में इतिहास हमारे लघु जीवन तथा उसके नन्हें से अनुभव को 
मानब जाति के waar तथा एक विशाल काजप्रबाह से एकतान कर देता है। यह 
हमें वर्तमान तक ले शाता है | ग्रसंख्य मूर्तियाँ मंदिर, पांडुलिपियाँ, दस्तावेज, 
fr आदि वतमान की सिद्धि हूँ | इसीलिये cen "सभी इतिहास को समसा- 
सयिक? मानते हैं क्योंकि इतिहासदशंन तो वर्तमानबोध से ही होता है जबकि 
मानवता के विशाल कथानक र जीवन के प्रति प्यार करना शुरू करता है , wa 
किसी भी तरह मनुष्य अपने अतीत से पल्लायन नहीं कर सकता; उसे अपनी 
परंपरा और विरासत से समभोता करना ही होता है। राष्ट्र के रूप में जनता 
अपने इतिहास क्री परंपरा, विवेकशील तथा सर्वसाबारण बोध st धारण fau 
रहती है । जीवन ओर इतिहास तथा कला ओर जीवन, फलस्वरूप इतिहास छीर 
कला का agga संबंध है | यदि जीवन व्यक्तिगत क्षणिक, गतिशील ओर वर्तमान 
है तो इतिहास व्यक्तिगत फो सार्वजनिक बनानेवाला, शाश्वत्‌, जड़ श्रौर ग्रतीत 
2 | किंतु इतिहास वैयक्तिक जीवन को सार्वजनिक बना देता है। अतः GREER 
अध्ययन का एक लक्ष्य यह भी होता है कि वह यथागंभव सत्य के नजदीक ले जाए, 
श्र हमें भ्रांतियो से भी मुक्त कराए । इतिहात के ज्ञान अथवा बोध के द्वारा ही 
चेतना का विस्तार होता दै । प्रत्येक युग psp आचरणों, सिद्धांतों ओर frat 
धाराओं द्वारा जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण का प्रकाशन करता है । ये दृष्टिकोण 
उस विशेष युग सें Peta श्रोर «dera समझे जाते EQ इतिहासक्रार इनके 
काल प्रवाह अर्थात्‌ परंपरा के परिवर्तनां को पहचानता हे । इस तरह इतिहासवोध 
सत्य की पहचान शौर विश्लेषण दोनों करता है | इसके अंतर्गत वास्तव में कथा 
घटित हुआ रै, कित प्रकार घटित gare तथा क्यों घटित हुआ है, ये didi 


बातें शामिल हैं । हमारा देश इसी ऐतिहासिक बोध की कमी का शिकार रहा दै! _ 


जो जनता अपने देश का क्रूर सत्यों से पूर्ण तथा भ्रांतिविद्दीन इतिहास नहीं जानती 
बह संकट के मौकों पर दिग्भ्रमित होती है या भ्रांतियो का शिकार बन सकती & । 
इसके श्रलावा गलत ऐतिहासिक परंपरा बौद्धिक विघटन और कमजोरी का छौत 
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By काल के लिये भले ही अतीत गौरव की भावना तथा सक्रियता नजर 
आने लगे | इतिहास का इशारा हमेशा वर्तमान तक तो होना ही चाहिए । जत्र 
किसी जाति का ada महान्‌ होता है, उसकी उपलब्धियाँ विशाल होती हैं तब 
वह जाति भविष्य की कीमत पर श्रतीत में शरणार्थी हो जाती है । एक पीढ़ी द्वारा 
या एक थुगविद्वोप में जो महान्‌ उपलब्धियाँ हुई हैं, वे दूसरी पीढ़ी द्वारा 
तथा दूसरे युगविशेष *में खोई भी जा सकती हैं। श्रतः इतिहास में i इमारी 
प्रेरणा हे जो हमारे सामाजिक जीवन तथा यथार्थ बोध को ग्रालोकित करती है । 
ऐसा ही इतिहासलेखन हमारी प्रेरणा है जो एक संपूण जनता 
तथा उसकी संस्कृति एवं यथार्थ बोध को दिशाएँ दे ah यह भी न 
हो कि इतिहास केवल ज्ञान का खजाना तो बढ़ाता चला जाए किंतु 


quu से निदत्साहित कर दे। इसीलिये इतिहासबोध में क्या), 'कैसे! तथा 
क्यों? का fier जो इतिहास केवल राजाश्रों की बंशावलियाँ या घटनाएँ 
pa : पेश करता है तथा पड़ोसी राष्ट्रो हास से श्रनमिज्ञ होता है, वह जनता 


को खंडित eer करता है तथा केवल किताबी होता है। इतिहास केवल 
महान्‌ व्यक्तियों को ही जीवनियाँ नहीं है; बल्कि इसमें उन लाखों करोड़ों ga- | 
E लोगों के जीवनखंड भी शामिल हैं, जिन्होंने इतिहास की मानवीय 
चेतना के faf का विस्तार किया दै | wa: हम इतिहास में 'मानव? के 
व्यवहार तथा चेतना का सामान्यीकरण भी कर सकते हैं। यह सामान्यीकरण 
व्यक्तिमानव या राष्ट्रमानव का न होकर विश्वमानव का हो सकता है | 35 
हरण यों E: 
SUD कोइ जनता एकजुट हो जाती है, जत्र उसमें आत्मविश्वास तथा श्रात्म- 
| चेतना जग जाती हे aa दूनरे लोग स्थायी रूप से उसे दवाएं नहीं रख सकते 
| जत्र किसी राष्ट्र के अस्तित्व को ही धमकी दी जाती है -तत्र वह संगठित 
होकर एक मनुष्य की तरह लड़ता है; 
जत्र किसी जनता का अपमान किया जाता है तब बहुत कुछ एक निश्चित 
प्रकार की प्रतिक्रिया होती ह--विशेषकर एक सामाजिक समूह में यह प्रतिक्रिया 
काफी विश्वसनीय होगी, यद्यपि इसका प्रभाव तथा चरित्र परिस्थितियों, समूह की 
शक्ति, तथा प्रतिरोध की प्रकृति पर स्वभावतः राश्रित होगा ही; 
जत्र दो जनताएँ मिलती हैं तत्र ्रारंभिक संघर्ष के बाद, उनके ब्यवस्थित 
हो जाने पर, बहुधा राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण आता है; बशतें उनमें से 
एक की सामाजिक चेतना श्रेउतर हो 
यह सही है कि व्यक्ति के बावत कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा 
सकती, Fa महान्‌ सामाजिक समूहों, जनपरिमाणों, वर्गों, जातियों और राष्ट्रों की 


१.३ ( ६६-३ ) 
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प्रतिक्रियाओं में साइश्य हूँ ढ 
~ (एक तरह ( एक नहीं ) gt ES Ex. 
इतिहासदशन की दो बि 
अथात्‌ व्यांक को RARITA AN क मानत 
किसी शर्तों में बँचे मानव के कार्यों को इतिहासनियामक सानती है। मनुष्य 
प्रकृति की श्रावश्यकताओं के अनुरूप £ धिक बढ़ता जाता है, उसे उतनी 
हो अधिक स्वतंत्रता मिलती जाती है । पहली धारा इतिहास की रोमांटिक चेतना 
को आत्मसात्‌ करती है तो दूसरी सामाजिक आवश्यकता के बोध को । पहली 
धारा में इतिहास में व्यक्ति प्रधान x, तो दूसरी में guh | पहली धारा इतिहास 
को महान्‌ व्यक्तियों की जीवनी की तरह लेती दे; घटनाओं को उनके प्रातिभ ज्ञान 
छो उपज मानती है; तो दूसरी उसे समाज की गी के रूप में लेती हे और उसमें 
एक प्रणाली खोजती दै। इतिहासलेखन की दृष्टि से ऐतिहारि | 
में पहली धारा की, तथा ऐतिहासिक उपन्यासो 
नता दृष्टिगोचर होती हे । इतिहासलेखन की दूसरी T 
इतिहास इतिवृत्तात्मक तथा प्रातिभश्ानपूर्ण है, तो दूसरी 
तथा बौद्धिक | पहली धारा इतिहास की कला के 


a ww? ast परि थति 


रते «| इन दा स्थितियों से 
पहला धारा “मुक्त RBZ 


=p 
muy £ 
2i 
sey 


। वारा “'निश्वखवाद अथ त्‌ 


Ss s J PL 
fA 


छ से पहली धारा में 
3 wda 
करती है तो 


EL a EM के e 
दूसरी विज्ञान के रूप में । पहली धारा में इतिहासलेखन इतिहासकार के दशन 
तथा वैयक्तिक बोध से श्रनुगाणित रहता है, तो दूसरी में उसके समाजशास्त्रीय 


विश्लेषण पर । x > 

यों तो मनुष्य भी सामाजिक निर्मिति है। वह जाति ओर देश, धम 
श्रौर शिक्षा, परिवार श्रोर प्रांत के वातावरण में ढलकर ही बनता है । इसी 
अनिवाय परिप्रेक्ष्य में हमें व्यक्ति के कार्यों का निरी रना चाहिए, इसके 
श्रलावा व्यक्ति को पूर्णतः श्रकथनीय भी नहीं कहा जा सकता aa तो आधुनिक, 
मनोविज्ञान उसके अंतर्जगत्‌ के रहस्यों को भी खोलकर रख देता है । [ इतिहास फो 


जीवनी तथा इतिवृत्त के रूप ( उपन्यास ) में लिखनेवाले लिखक' तो c 
उपयोग बहुतायत से करते € ]| इसके senat परंपराएँ भी व्यक्तिवरित्र के 74 


पहलुओ्ों को प्रकाशित करती हैं। फिर भी व्यक्ति में बहुत कुछ रहस्वात्मक चारि 
तरिक नैपुण्य रह ही जाता दै जिसे इतिहासलेखन की कलात्मक परंपरा के Aa 
उपन्यास अधिक सुचारु ढंग से उद्घाटित कर सकता है । किंतु जनचित्र तथा 
जनघरटनाओं के क्षेत्र में वैज्ञानिक विश्लेषण सर्वाधिक लागू होता हे । जत्र हम जन 
मंथर्नों तथा जनांदोलनों का निरीक्षण करते हैं, तब ऐसा भान सर्वाधिक होता 
है कि इतिहास में कारण परिणाम की कोई प्रणाली अवश्य दे, इतिहास में * 
निश्चय है । इतिहास में जनकर्म का संबंध राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक 
सांस्कृतिक शक्तियों Ea श्रौर ये सभी शक्तियाँ “जनता के सार्वजनिक WAT 
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[ प्राप्त कर सकते हैं तथा 
zagaa में इतिहास- 
[का सामान्यीकरण किया जाता है 
ta इतिद्वास- 
लेखन में कला a 4 आवृत्तियों, चरित्रों का 
चित्रण किया जाता g 3 5 aa समाज m रूप में 
प्रस्तुत किया जाता E । दोनों द्वतियाँ “शाश्वत मानय? के श्रादिम 
एवं संपूर्ण fia को पृष्ठभूमि में प 
इतिहास मे काल अर्थात्‌ इतिहास का संयोग है | 

कल्पना ही नहीं कर सकते | जहाँ 
गा अ्रथत्‌ जो भूमि सीमा, उपज, 
से RP होगी, qq ऐति- 


जहाँ जनता को अपने भूगोल 
निवासियों के gza 


हासिक बोध के श्रभाव > भूगोल के इस ज्ञान 
के naa के कारण ही भारतीय वां E ï 
बृहत्तर भारत ( दक्षिण चीन, जापान, कोरिया श्रादि में गए 
बौद्ध Aai e कोई भी ia जिसके फल- 


तिदासलेतन 


0 


श्रती में आश्रय लिए रहना होर 
का ्राधार लिया जाएगा वहाँ एक ही ऐतिहासिक तथ्य बिल्कुल विपरीत aat 


का उद्‌घाटन करेगा , सदार पणिक्कर ने इसका उदाहरण दिया ह p हिंदुओं की 
दृष्टि मे वे ही चरितनायक हें जिन्होंने मुसलमानों का प्रतिरोध किया, जैसे राणा कुंभा 
राणा प्रताप, शिवाजी ह आदि it की दृष्टि में वे ही 


?] 


A 
(0 | 
SH, 
LA 
¢ 


चरितनायक हैं जिन्होंने | दीन खिलजी, फीरोजशाह 
तुगलक, श्रोरंगजेत्र । कि सलेखन में ga व्यक्तियों या उनके 
aai के इट्रिकोणों के ama जनता के dagi उसके राजनीतिक बिकास 
सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संस्थाओं; ग्रादर्शो' एवं विश्वार्सों, atagia- 


रोधो ओर साम्यो आदि का झाधार अपना सकते ईं | राज- 


ual एवं प्रगति, f 
dui की गाथाएँ तो केवल सतइ का प्रवाह हैं; तलस्पशो इतिहास तो यही है | 


t 
हमारे देश के इतिहासलेखन में उपयुक्त जटिल समस्याएँ श्राती हैं जिनको 
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श्राज fide स्मिथ, लेन पूल, जायसवाल या सरदेसाई की भाँति केवल तथ्यों के 
संकलन द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता है। आज ZAUN तथा इतिहास 
दर्शन का सहारा लेना ही होगा | साहित्य के दृष्टिकोण से तो स्पष्ट है कि 'रोमांसः 
तथा ऐतिहासिक रोमांस” ग्रतिमानत्रीय चरितनाथकों तथा अद्वितीय सौंदर्य गिता 
युवतियों के ga इतिहास है जिनमें केवल वातावरण ऐतिहासिक दै तथा जो मूलतः 
प्रेम और वीरता के विंदुओं के चारों ओर ही घूमते हैं । इसके विपरीत राजवंशों 
के घटनात्मक प्रमाणों के साथ साथ जनकर्म एवं जनचित्त अर्थात्‌ जनजीवन का भी 
समावेश FANA 'ऐतिहासिक उपन्यास? ही समाज ओर देशकाल को इतिहास- 
बोध 8 श्रनुस्यूत करते हैं । पहली कोटि में वाल्टर स्काट, v pun, किशोरीलाल 
गोस्वामी आदि के उपन्यास हैं, तो दूसरी में तोल्सतोय, राहुल सांकृत्यायन, वृंदावन- 
लःल वर्मा, हजारीप्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं | इत प्रकार ऐतिहासिक उपन्यास 
की उसी विधा की सामाजिक उपयोगिता होगी जिसमें इतिहास व्यक्ति या वैयक्तिक 
घटनाओं के बजाय जनजीवन, तथा अनेक घटनाओं को कारण परिणाम में बाँव- 
कर मानवीय चेतना के सामाजिक निर्माण का चित्त प्रस्तुत करे | 


उपयुक्त विवेचन के श्राधार पर "ऐतिहासिक उपन्यास! इतिहास लेखन 

की ही एक विलक्षण, व्यक्तिकृत, कलात्मक विधा ठहरता है । उपन्यासकार पहले 

इतिहासकार ही होता है, किंतु वह कलाकार के रूप में अभिव्यक्ति करता है | 

सामग्री दोनों की एक ही है; जैसे वेशभूषा, भित्तिचित्र, वास्तु, मूर्तियाँ+ पांडु- 

लिपियाँ पुरातत्व, शिलालेख, सिक्के, दस्तावेज आदि | विश्लेपणश्रन्वेपण दोनों 

में ही हे, लेकिन जत्रकि इतिहासकार मात्र बौद्धिक एवं वैज्ञानिक पद्धति को प्रधानता 

देता दै, इतिहासज्ञ उपन्यासकार प्रधानतः सोंदर्यात्मक तथा प्रातिमञ्ञानात्मक 

पद्धति श्रपनाता है । ये दोनों पद्धतियाँ विरोधी न होकर परस्पर पूरक भी हैं। 

इसीलिये इतिहासकार सौंदर्यात्मक एवं प्रातिमज्ञानात्मक तथा उपन्यासकार 
बौद्धिक एवं वैज्ञानिक पद्धति को भी ग्रहण कर सकते हैं ओर करते है । किंठु 
इतिहास के कुछ चेत्र ऐसे होते हैं ( जेसे लोकजीवन, लोकचित्त, तत्कालीन देश 
समाज श्रादि ) जहाँ कल्पनात्मक व्याख्या ही सर्वोचित तकनीक है । अतः ऐतिः 
हासिक उपन्यास में एक श्रोर यदि तथ्यों को संकलित करके सामान्यीकरण प्रात 
किए. जाते हैं तो दूसरी ओर कल्पनात्मक व्पाख्याओं द्वारा विशेषीकरण | दोनों a 
युग की ARA तथा कार्य-कारण-नियम की निश्चयात्मकता का निर्देश करते 
ह । सारांश यह है कि यदि इतिहासत्रोध का धर्म मानव की चेतना तथा “जीवन! 
का स्पंदन ग्रहण करना है तत्र तो यह कलात्मक पद्धति के द्वारा ही उपलब्ध हो 
सकेगा । यहाँ मानव स्वभाव तथा चरित्र की समझ पर बल दिया जाता है श्रौर 


इसके निमित्त विशिष्ट एवं वैयक्तिक चरित्र पात्र चुने जाते aa इतिहासकार. 
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श्रौर उपन्यासकार दोनों दी ग्रतीत cep pausa करते हैं--इतिहातकार अपनी 
कल्पना को सत्य के ञ्रधीन रखता है तथा उपन्यासकार सत्य को कल्पना से सजीव 
कर देता दै | इतिहासकार न तो नई कल्पना जोड़ सकता है, न तथ्य के खिलाफ 
जा सकता है; जत्रकि उपन्यासकार समाज और जीवन की gaza धारा को कि, 
करने के लिये सत्य को भी थोड़ा घुमा फिरा सकता है, नई पताका-प्रकरी - मू 
फल्पनाएं जोड़ सकता दै । इतिहासलेखन में मूल्यों की खोज भी की जाती 
किंतु यहाँ यही ध्यान रखना चाहिए कि मानदंड उसी काल के उन्हीं लोगों के 
हों श्र्थात्‌ उनमें कालतत्व का सापेक्ष्व हो अन्यथा इम उस समाज का जीवन 
नहीं समझ पाएँगे | यह सही दै कि ग्रार्थिक ग्रोर राजनीतिक मूल्यों में काल- 
तत्व की श्रविकता होती दै, जब॒कि सोंदर्यात्मक बौद्धिक एवं भावात्मक मू 
क्रमशः और अपेक्षाकृत कमी । यदि इस कालतत्व को देशतत्व से भी जोड़ 
दिया जाए तो हम देखते हैं कि वास्तुकला सर्वाधिक ऐतिहासिक चरित्र से परिदूर्य 
होती है क्योंकि वह श्रपने युग की जरूरतों तथा चरित्र को प्रकट करती दे, चित्र 
तत्व तथा वेशभूषा का दर्जा दूसरा दै; राजनीतिक alsa साहित्य का तीसरा 
किंतु संगीत, श्रमू त चित्रकला, शुद्ध काव्य श्रौर शुद्ध नाटक आदि में सबसे कम 
ऐतिहासिक चरित्र होता हे । इस दृष्टि से ऐतिहासिक उपन्यास एक ओर यदि Gfi- 
हासिक चरित्र से dar है, तो दूसरी ओर कलात्मक सावभोमिकता के 

| कारणा सार्वकालिक तथा सावंदेशिक भी ED सकता है | उपन्यास तो आधुनिक 

| समाज की ही देन है जो समाज ओर व्यक्ति के ब्रीच नट संतुलन के प्रतीक 

| रूप में विकसित हुआ है। wa: ऐतिहासिक उपन्यास मानव के 

| सातत्य जीवन की धारा ओर समाज के श्रनुभवों को संचित करता है। 

| यहाँ वर्तमान को भुलाकर श्रतीत में पहुँचा जाता दै और पुनः प्रच्छन्न रूप से काल- | 

oS प्रवाह द्वारा वर्तमान की यथाथ भूमि में लोटा जाता है जहाँ श्रतीत वतमान में 

एक क्रम है। भविष्य का निर्देश है। wa: यह दूरी को निकटतां में परिणत कर 

देता है। ऐतिहासिक उपन्यास में बहुधा वतमान समाज की कमियों तथा खूबियों 

के श्राधार पर भी मूल्यव्यवस्था प्रदान की जाती है श्रर्थात्‌ वतमान समाज भी 

पृष्ठभूमि में एक sx पोषक के रूप में रहता है। यदि देश काल के aq 

(मैट्रिकत) को लिया जाए तत्र ऐतिहि।सक उपन्यास के चार प्रकार के adia हो 

सकते हैं ( यदि वर्तमान को केंद्र में रखा जाए ) : 

(१) अतीत में वतमान को परोक्ष में ग्रहण किया जाए--रेतिहासिक 
यथार्थवाद्‌ । 


zN 


E 
८ 


(२), वर्तमान में अतीत को प्रत्यक्ष या परंपरा रूप में ग्रहण किया जाए-- 
सामाजिक यथाथवाद । à 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


^ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


(२) वतमान में भविष्य को संकेत रूप में ग्रहण किया जाए - क्रांतिकारी 
स्बच्छुदतावाद | 

(४) भविष्य में वर्तमान को निष्कर्ष रूप में ग्रहण किया जाए-अ्रसंभव 
संबंध | 

इन चार अ्रंतस्संत्रंयो से यह स्पर है क्रि हम समाज तथा तत्कालीन जीउन, 
समस्याएँ तथा dad आदि को इनमें से किसी एक da के आधार पर प्रस्तुत कर 
सकते हैं। इस प्रस्तुतीकरण में टूटी कड़ियाँ, या AR पहलू, या अद्वितीय 
घटनाएँ खुद - ब - खुद das होती, जुड़ती, प्रकाशित होती चली जाएँगी | 
शर्त यही है कि बर्तमान अर्थात्‌ समसामयिक बोध हमारे विवेक के केंद्र में रहें; 
अन्यथा वर्तमान से पलायन की स्थिति में संबंध की यह कड़ी टूट जायगी श्रोर 


हम रोमांस की कीमत पर इतिहास को न्जरश्रंदाज कर देगे । पुराण, पुराकथाएँ, 
ii 


रोमांस, ऐतिहासिक रोमांस ae इसके उदाहरण € जहाँ देश-काल-त्रोध में काफी ___ 


agag सा हो जाता है। हाँ, यह टीक हे कि इतिहास के तथ्यों को सरसता प्रदान 
करने के लिये रोमांटिक मधुरता का परिपाक किया जाए अर्थात्‌ भावात्मक ऐतिहा- 
सिकता की कल्पना भी हो । हाँ, यह भी जरूरी हे कि ऐतिहासिक उपन्यास में 
समाज को समझने तथा वर्तमान में उसके प्रभाव को प्रतिबिंबित करने के लिये 
परंपराश्रों, जनश्रुतियों, किंवर्दतियों, लोककथाओं, लोकगीतों, रीतिरिवाजों, 
आदि का समावेश भी किया जाए। श्रतः कई लघु या सहकारी काल्पनिक पात्रों, 
काल्पनिक घटनाओं आदि की ऐतिहासिक उपन्यास में बहुतायत हो ही जाती है 
क्यों कि जत्र प्रमाणित तथ्य प्रमुख पात्रों के का“व्यापार को श्रनुशासन में बाँचे 
रहते हैं तब श्रनेक व्यक्तिगत घटनाएँ तथा काल्पनिक पात्र आदि समाज की किधी 
मान्यता, किसी दृष्टिकोण, किसी समस्या आदि का आयत्तीकरण करते € | इस 
प्रकार इनके संयोग से ही समाज तथा जीवन की संमूर्ति उभर पाती दै | 


देशकाल के आयाम में ऐतिहासिक उपन्यासो में घटना एवं पात्र की भी 
संबंधात्मकता है । जब घटना तथा पात्र दोनों ही ऐतिहासिक होते हैं तत्र एक - 
समृद्ध ऐतिहासिक उपन्यास की रचना होती है चाहे उसका कलात्मक स्तर जो भी 
हो | जबर पात्रों या घटनाओं में से दोनों अथवा एक काल्पनिक होते हैं aa मिश्रित 
ऐतिहासिक उपन्यास की उपलब्धि होती है। यदि दोनों काल्पनिक होते हैं किउ 
देशकाल वास्तविक होता है तत्र वह उपन्यास समाज का एक चित्र दे सकता दे | 
किंतु यदि देशकाल का भी अ्रतिक्रमण होता है तत्र वह रोमांस बन जाता i l 
सारांश यह है कि घटना एवं पात्र पर आश्रित रहनेवाला उपन्यास ऐतिहासिक 
तथा भाव एवं रोमांस पर श्राश्रित रहनेवाला उपन्यास ऐतिहासिक रोमांस होता 
है। यहाँ पर समाज की दृष्टि से रोमांत या ऐतिहासिक रोमांत तथा ऐतिदारविक . 
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- 


उपन्यास की तुलना करना समीचीन होगा । रोगांत 7 सीमा के परे होता 
है, ऐतिहासिक उपन्यास फालसीसा से zar होता हे; रोमांस यथाथ से भी 

| [ता हश ऐतिहासिक उपन्यास यथार्थोन्मुख होता हे, तथा रोमांस में घनाओं पर 

| बल दिया जाता हे जत्रकि ऐतिहासिक उपन्यास में चरित्रचित्रण पर “बल दिया 
जाता है | ‘mg रोमांस” में जादू Aa, श्रतिमानवस्त तथा aft दानवत्र होता 


SUI 


हे जो क्रमशः zara अति 
होकर “ऐतिहासिक रोमांस” में भी प्रतिष्टित होता हे । यहाँ सामंतों का युग तथा 
मध्यकालीन निवरो का चक्र होता दै | इसके aaa विकास अर्थात्‌ ऐतिहासिक 
उपन्यास में अ्रंवविश्वास जनजीवन तथा राजा साम॑तों की परंपराओं में; afa 
रोमांचक कार्य पौराणिक श्रादर्शा या वर्तमान बोध या व्यक्तिगत शील की स्थापना 
में qaa संत्रष gua प्रकृति या युद्ध, या ऐतिहासिक mand या जनतंयर्षों म॑ 
रूपांतरित हो जाता है। यहाँ जनसंल्टृति का युग तथा 'ऐतिहासिक उपन्यास? 
“ण्या . का चक्र होता है। अतः ऐतिहासिक रोमांस में zafana के साथ साथ परंपरा, 
अतिरोमांचक कार्यों के साथ साथ पौराणिक छादश, या बतमानत्रोध, या व्यक्तिगत 
शील; तथा प्रबल संघर्ष के साथ साथ gay प्रकृति, या युद्ध या ऐतिहासिक 

maar अथवा जनसंत्रष भी जुड़ जाता X] इन तीन रूपों को यों अंकित | 

| 

) 


। हेज jaf मांचक कार्यो तथा प्रबल dad d रूपांतरित 


| S 
| किया जा सकता हें; 
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हमें यहाँ सावधान कर देना होगा कि, यदि ऐतिहासिक उपन्यास की सामा- 
जिक उपयोगिता को धारण करना है तत्र जनसंस्कृति के चक्र पर ही बल देना होगा, 
न कि राजवंशों की विरदावली पर | तभी समाज तथा उस समाज का जीवन, 
समस्याएँ , meg आदि निरूपित हो सकेंगे । इसीलिये ऐतिहासिक उपन्यास के 
fax जरूरी है कि उसमें लोकतत्वों, लोकपरंपराश्रो, जनगाथाश्रों, लोकमाषा तथा 
जन्म भूमिप्रेम, प्रकृतिप्रेम, दर्जनों चरित्र ait नन्हीं नन्दी समस्याग्रों को उभारने 
चाली कई उपकथाओं का ग्रहण eri किंतु सर्वोपरि श्रावश्यकता है ऐतिहापिक 
तथ्यों की उपलब्धि और ऐतिहासिक बोध की wate की . ऐतिद्दासिक उपन्यास तथा 
नाटरों के द्वारा हम चाहे राजवंशावलियाँ न जान सके लेकिन तत्कालीन "समाज 
siz जीवन की धारा" को बहुत कुछ समझ सकते हैं । कालिदास, m 
wid के नाटक इसका सबूत हैं। श्रतः ऐतिहासिक उपन्यास में ऐतिहासिक श्राशंसा 
के साथ साथ सौंदर्यात्मक uff के मिल जाने से दो प्रकार के पूरक बोधों का 

योग हो जाता है । ऐतिहासिक उपन्यास का चरम लक्ष्य है जीवन के प्रति प्रगाढ _ 
अनुराग की अ्रभिव्यक्ति, उस जीवन की जो लघु होकर भी पूर्ण मानवता का अमर 
अंश है । यदि प्रमुख पात्रों तथा प्रमुख घटनाओं को लिया जाए तो इतिहासलेखन 
एक प्रकार से राजाओं या राजपुरुषों का जीवनीलेखन है। इस दृष्टि से इतिहास 
श्रसंख्य जीवनियों का सारांश भी ठहरता है । यहाँ कई भटकाव श्राते हैं रोर भारतीय 
इतिहासलेखन में हमने पड़ोसी राष्ट्रों के इतिहास का ग्रज्ञान, सीमित ऐतिहासिक 
चेतना ,राजबंशों का चारण गान, पुराने आदर्शों की पूजा, जातिगत तथा धार्मिक 
हृष्टिफोण आदि भटकावों के प्रति सचेत किया है । aa: यदि ऐतिहासिक उपन्यास 
और सामाजिक दायित्व का प्रतिपादन करना है तो लेखक को इनसे भी तो बचना 
होगा । यदि Prat एक राजा की जीवनी को ही ग्राधार मान लिया जाय, तो वह 
एकांगी वा एकपक्षीय होगी तथा उस पूरे युग के इतिहास के बारे में हमें गुमराह 
कर देगी । किंतु यदि ऐतिहासिक उपन्यास समाज को अंकित करता है, तब वह 
अनेक श्रज्ञात गुमनाम पात्रों के चरित्रो को श्रंकित करके उसे समूचे मानव की 
कहानी में परिवर्तित कर देता है ग्रर्थात्‌ ग्रनेकानेक, ऐतिहासिक तथा काल्पनिक, 
दोनों तरह के पात्र अपनी ग्रपनी घटनाओं समेत अंततोगत्वा निर्वेयक्तिक हो जाते 
> लिन ud सभी एकसूत्र में पिरो दिए जाते हैं। इतिहासलेखन d यह सत्र 
कार्य बौद्धिक तथा विश्लेषणात्मक पद्धति से पैराग्राफो में ate बाँटकर होता है 
mag उसमें 'जीवनी' हो सकती है किंतु 'कथा? नहीं । इतिहासकार को 'विषय? 
के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, पुरातात्विक ओर राजनीतिक पक्षों को यथातथ्य रूप 
में ही ग्रहण करना होता हैं; जबकि उपन्यारुकार विषय को “वस्तु? में एवं पैराग्राफों 
को 'कथोपकथन? आदि में ढाल देता है ag श्रपनी कथावस्तु को ure ओर 
सुसंगठित करने के लिये उसे सीमित कर सकता है, कुछ तथ्यों को छोड़ सकत! है, 
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कलात्मक शिल्पा प्रति उसके दृष्टिकोण तथा मानववादी आस्था 
की धारणाश्रों फरते हैं। इसलिये ऐतिहासिक उपन्यास 
की सामाजिक उपयीगिता इस बात पर भी निभर करती दै कि उपन्यासकार कॉन से 


£ 


कथावस्दु को, किस प्रकार के पात्री को, किन समस्याओं को 
To net करता हे | यहीं उसके इतिद्दासज्ञान, इतिहास- 
प्रधाव मुखर हो उठते हैं | उपन्यासकार 


कालखंड को, 
i हिच 
तथा किस ERNI क 


श्राथ्ययन तथा 


उपदेशक न हो च (fas carpa एवं तत्कालीन बोध से युक्त हो । एक 
अंतर रौर मी xzer दै; सभी उपर 


cmd ही ऐतिहासिक नहीं हो 

ae £ E MN [3 र्ती यु < q &. n 
जाते; ऐतिहासिक उपन्यात का लेखक अपने से पूववर्ती युग को ग्रहण करता है | 
mafia उपन्यासो की है जिनमें लेखक अपने 


flea नहीं ) az ; 
का IET हो सकता है | 
इस प्रसंग में एक सवाल उठता रै कि कया इतिहास की श्रावृत्ति होती 

È कालच्षण, वह समाज नहीं रहता | 
zwar मनुष्य इतिहास से सीख 


wy 


सकता 2 9 नहीं? । हमारा उत्तर r4 fs भौगोलिक 


BI पर मनुष्य के कार्यो क । लगाया जा सकता है । जीवन तो WRUS, 
गतिशील, वर्तमान तथा व्यक्तिगत होता दै A इतिहास शाश्‍वत तथा 
स्थिर, अतीत तथा सामाजिक होता दै । इसलिये एक व्यक्ति इतिहास के परिणामों 
को भोगता तो हे fia सीखनेवाली बात संदेहास्पद है क्योंकि लगभग सभी 
राष्ट्र एक न एक तरह की गलती बारंबार करते मिउते हैं | 

मानवता की चेतना के विस्तार तथा उसमें गुँथी हुई TAA की कारण- 
परिणाम-शंखला एक 'निशचयगाद” का भान कराती दै। यह सच है छि इतिहात 
में ताल या प्लाट नहीं होता Haze भी सच है कि ऐतिहासिक उपन्यात म एक 
ताज, एक प्लाट, एक पेटन होता है। ऐतिहासिक उपन्यास में wei र चरित्र 
कथानक में Hasc कारण-परिणाम-निवम का जितना सुंदर श्रीर उदास प्रतिपादन 
करते हैं वह इतिहास लेखन की किसी भी पद्धति के qd के बाइर है।यह सच 
है कि इतिहास में एक ताल या एक प्लाट तो नहीं होता; feaa मी व्यापक 
सत्य है कि इतिहास और मानवता की गाथा में कई ताल) कई प्लाट, और कई 


“१४ ( ६६-३ ) 
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३४६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
maha तक होती हे । इस दाशंनिक'श्रौर व्यावहारिक भूमि पर इतिहास- | 
लेखन की कलात्मक प्रणाली श्रोर निश्चयवादी प्रणाली एकरूप हो जाती हैं | | 


श्रत में हम देश तथा काल की समस्या को पुनः दूसरे मतलब से 3 
उठाएँगें । देशकाल के आयाम में ही ऐतिहासिकता, सामाजिकता । 


j : ७ तथा 
समस्याएं श्राती हैं। ये दोनों श्रन्योन्याश्रित और परस्पर 


यदि एक '्रोर ऐतिहासिक पात्रों एवं घटनाओं के साथ काल्पनिक पात्र श्रौर 
घटनाएँ क्रमशः 'देश? श्रौर 'काल” के रंग को गाढ़ा तथा चमकदार बनाती हैं | 
तो दूसरी श्रोर काल श्रक्ष में श्रतीत ( युगप्रधान ) के साथ वर्तमान का earn | 
किया जाता Y । इसके फलस्वरूप युग की तस्वीर खिंचती है, युगप्रतिनिधित्व 
भी होता दै, तथा वर्तमान के परिणामों की मौजूदगी को कथावस्तु में भविष्यवाणी 
या सीख या तुलना के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। हम आसानी में घर्णु- 
व्यवस्था की कमजोरियों को “मृगनयनी? मै वर्णित पाते हैं क्योंकि लेखक वर्तमान. 
में उनके परिणामों को भुगत रहा हे। देशकाल के चित्रण के द्वारा पूरा 
ऐतिहासिक उपन्यास ही संपूर्ण संमूर्ति बन जाता है Gp के अंतर्गत प्रकृति 
चित्रण उपन्यास को श्रांचलिकता प्रदान कर सकता है। यों तो मूल प्रकृति 
शाश्वत शेती हे, किंतु श्रांचलिक भूखंडों की श्रपनी अपनी स्वगत शोभा भी है, 
Se भूमि, पत्तों नदियों, वृक्षों, पशुश्रों, पक्षियों, फूलों, wait, श्रादि की । भूचित्र 
उपन्यास में वातावरण को रचना करते हैं। कालानुरूप “देश” का दूसरा पहलू, 
मानवीय कृतित्व हे । इम कह चुके हैँ कि वास्तुकला ऐतिहासिक चरित्र के सबसे 
श्रधिक नजदीक हे; चित्रकला, श्रृंगार, वेशभूषा श्रादि का दूसरा नंबर है । इसलिये 
ऐतिहासिक उपन्यास में मकानों, नगरों, भवनों, मंदिरों, feat, पोखरों, गढ़ियों 
श्रादि का श्रंकन इतिहास को ufa बनाता है। संगीत तथा काव्यकला इतिहास 
से तो श्रपेक्षाकृत दूर हैं किंतु मानव की शाश्वत वृत्तियों के नजदीक हैं। श्रतः ये 
चरित्रचित्रण की सूक्ष्मता में अधिक सहायता करते है | रीतिरिवाज; परंपराएँ, 
लोकोत्सव, त्यौहार, प्रथाएँ wnfz 'देश? के रंग भरने में, चरित्र उभारने में, 
उत्कष करने में श्रौर इतिहास के कंकाल को समाज के जीवन की मांसलता देने के 
साधन हें । इनके Ec] हम समाज श्रौर सामाजिक उपयोगिता का सांनिध्य पा 
सकते I इसी कडी में राजदरबारों का जीवन, श्रंतःपुर का वातावरण, राज- 
समार की गोष्ठियाँ; भिन्न भिन्न वर्ग और पद के पात्रों की वेशभूषा ठ खा 
gat aaga ere, संग्रामकला आदि देश का बिंबविधान रचते हैं | 'काल? 
का सेध घटनात्मक प्रवाह से है, जैसे चरित्रविकास, घटनाएँ, समस्या ऐँ,; 
श्रादि | यहाँ घटनाश्रों को कथात्मक मोड़ या उत्कर्ष के लिये तो प्रयुक्त’ किया ही 
खाता है ( उपन्यासशिल्प की इष्टि ठे ), किंतु समाज की समस्याओं, लोगों के 


| 
| 
पूरक हूं। | 
| 
| 
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इतिहासवाद श्रौर ऐतिहासिक उपन्यास की सामाजिक उपयोगिता ३४७४ 


श्रादर्शो तथा fardi एवं जनकर्मों के निरूपण के लिये भी “घटित! कि 
इनमें जो सक्रियता, उद्विग्नता, गतिशीलता आदि होती है ब x 2 n 
तथा ऐतिहासिक परिस्थिति श्रादि को प्रकट करती है | oe यी 
सांस्कृतिक, सामाजिक अवस्था, भाँति भाँति के पात्र PIT rn 
सामाजिक TTC क फलस्वरूप विभिन्न धटनाश्रों के परियो bh 
zn मे राष्ट्रीय चरित्र श्रौर्‌ राष्ट्र की ऐतिहासिक गति की कहानी पे i = j 
सारांश यह हे कि “देश? उपन्यास को श्रचल चित्रकलात्मकता प्रदान is x f. 
y गत्यात्मक प्रवाह | देश के लिये इतिहास का अध्ययन sea रह 2 
के लिये ८४५५ प्रकृति का ज्ञान, श्रर्थात्‌ मानव की आत्मा में, जीवनधा | 
में ही इतिहास का तत्व है। इस तत्व का परिपाक इति ET 
पद्धति--ऐतिहासिक उपन्यास - द्वारा सर्वोत्तम ढंग 3 हो सकता | 2 A 
इतिहास की सामाजिक उपयोगिता है तो इतिहासलेखन के सौंदर्यात्मक | i : 
के उत्पन्न इतिहास की भी सामाजिक उपयोगिता तो अधिक गहरी किंवा d 
त्मक तथा चेतनात्मक त्तर पर होगी | ge 
सारांश यह है कि ऐतिद्ासिक उपन्यास म PATA के ज्ञान का उपयोग 
हमारी Rss संस्थाओं के बिकास एवं fugat स्वीकारों का 2 विश पी. 
सकता è सनोविज्ञान का उपयोग व्यक्ति के आपसी व्यतरद्दारों तथा बा a 
क्रियाश्रों पर प्रकाश डाल सकता है, AAMA का उपयोग gut की ee 
दशा तथा देश की समृद्धि ii * 
z अश श समृद्धि या दरिद्रता के परिणामों को व्यक्त कर सकता 2 
RI उपयोग प्राचीन शाश्वत राष्ट्रीय धारा की क्षमताओं फो उदूबुद्ध 
सकता हे तथा अंत में सारी मानवीय चेतना तथा श्रनुभव की कहानी प्रस्‌ 
कर सकता है,। = 
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Blo राजाराम TENNI 


विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में जैसे वेद को अग्रणी माना जाता : Na 
व्याकरण के निर्माण और प्रवर्तन में वैदिक निएक्त के स्वविता WE : और प्रसिद्ध 
वैयाकरण पाणिनि रचित अश्टाध्याय्ी q संसार के प्रथम याकरण EE mq u 
स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए । व्याकरशलेखन i zi र WI eds E 
did परंपरा रही दै । मैकसमूलर ने लिखा हें fs ईसा के जन्म के शताब्दियों पूर्व 
भारत में व्याकरण का श्रध्ययन होता था और कोप-निर्माण-कला अपनी EU 
सीमा में श्रवस्थित थी | पाणिनि ने जिस भाषा का व्याकरण aged उसकी 
प्रारंभिक साहित्यिक शैली वैदिक भाषा के परवर्ती काल; जिसे. ss TIC के 
श्रांतर्गत रखा जाता है, देखा जा सकता है । डा०' पांडेय लिखते t यही ag e 
थी, जिसको ATT बनाकर fae To सातवीं शती में ef पाशिनि ने XS T 
संस्कृत की नींव डाली थी! | पाणिनि ने संस्कृत को लौकिक भाषा कहा है श्रोर जब 
प्राकृत भाषा में व्याकरण का निर्माण होने लगा तो लोकिक भाषा aay 5 
गई | इस प्रकार कालांतर में देशी थाषाओं को महत्व श्रोर भाषा को ae 
स्वरूप देने के. लिये व्याकरण का निर्माण आवश्यक समभा गता | acts) 
भरत, मार्केडेव श्रादि वैयाकरणों ने प्राकृत फा व्याकरण लिखा तथा इस साहित्य 


y m y 
EU! 
au 

a 


^ 


सँचुरीज बिफोर द॒ बर्थ आतर BIR, ग्रामर वाज AA स्टडीड 
इंडिया । लेक्सिक z wera टु ए हाइ एज ।--हिस्टरी mua deed 
लिटरेचर, चाल्यूम--$१ 


i i Sa ard शिक्षित, यो 
तस्मादुदीच्यां प्रज्ञाततरा बागु दूयते) उदूवं उ एवं यन्ति ard शिक्षित: 
वा तत्‌ आगच्छति तस्य काशुत्रूपन्त इति ।--क्ौशीदकी ब्राह्मण 


, हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिद्ापत--ना ० To स०---२६४ | 
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की समृद्धिं की | श्राधुनिक काल में पिशेल का प्राकृत भाषा का व्याकरण, ato 
मधुकर Bad मेहेडेल, डा० सुकुमार सेन, fha जगदीश काश्यप का पालि महा- 
व्याकरण ओर AWO का अ्रपश्रंश का ऐतिहासिक व्याकरण श्रादि प्रमुख 


व्याकरण हैं | 


भारत पर मुसलमानों का जव आक्रमण हुआ तो भारत के सांत्कृतिक, 
सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक जीवन पर उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा | 
प्राकृतोत्तर युग देश में श्रशांति रोर संघर्ष का) युग रहा दे । फलतः बुद्विजीविवोँ 
फी प्रबृत्ति सांस्कृतिक संरक्षण श्रोर ,अधिक निर्माण की ओर कम रही होगी । m 
हम gura कर सकते दँ किंतु जब मुसलमानों शासक य 


यहाँ आकर जम गए 
श्रौर यहाँ की जनता में gad मिलने लगे तो श्रधिकांश हिंदू जनता भय से 


श्रक्रांत होकर श्रपना धर्मपरिवतन करने लगी ait उन बिदेशी si और 


फारसी बोलनेवाले मुसलमानों के निकट dum में आई, जिससे एक नई भाषा 
का विकास होगे लगा | खुसरो, रहोम, दारा, फेजी, श्रबुल फजल, शकर "UA, 


2 
r, 


भी इसके प्रमाण E उस काल की साहित्यिक भाषा त्रजभाषा थी। राजनीतिक 
स्थिरता के कारण भाषा संबंधी श्राकांक्षा का पुनः उदय gat श्रौर इसी काल में 
ब्रजमापा का एक व्याकरण लिखा गया जिसका संपादन शांतिनिकेतन के उदू फारसी 
के प्रोफेसर श्री जियाउद्दीन ने किवा । यह पुस्तक १७वीं शताब्दी के उत्तरा 
में निर्मित हुई थी और मुख्यतः फारसीदाँ मुसलमानों के व्यवद्दार कें लिये लिखी 
गई थी | इस पुस्तक की भूमिका eto तुनीतिकुमार चटी ने लिखी दै श्रौर 
इसकी मूल प्रति इंडिया श्राफिस लाईवरी में सुरक्षित & | डा० चटर्जी महोंदय ने 
लिखा है कि ब्रजभाषा के इस व्याकरण -को हम हिंदी कें एक विशिष्ट रूप का 
सबसे प्राचीन व्याकरण कह सकते हैं। मेरे जानते व्रजमापा हिंदी का यह पहला 
व्याकरण है जो फारसी लिपि में लिखा गया । श्राज हिंदी जिस रूप में ह्‌ 
यह उसका व्याकरण है, ऐसा समझना भूल होगी । 

इस पुस्तक का नाम तुइफत-उल-हिंद है जिसका श्रमिप्राये है भारत- 
बर्ष का उपहार | इस पुस्तक के लेखक है :श्री मीर जाँ खाँ। प्रति के पृष्ठ २६८ 


d 


१, Raa: ग्रामातीक प्राकृत स्प्राखेन जिसका श्रंग्रेजी अनुवाद To सुभद्र 
झा ने किया है । | 
२, टेगोर : हिस्टारिकल ग्रामर आव "Ud, पोस्ट-प्रैजुएट रिसर्च gut 
waz, डेकन कालेज, पना से प्रकाशित | 
र. द्विवेदी अभिनंदन Ha, To १९९ | 
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T ^ 
पर रचनाकाल भी श्रंकित 2— sedi रज्जब, सन्‌ ११८२ हिजरी, शुक्रवार, ३ घंटे 
चढ़े पुस्तक समाप्त हुई ।? इसी प्रति के उसी पृष्ठ पर दूसरे हस्तलेख में लिखा है-- 
(१६वीं शब्बल ११८२ हि०?। इस पुस्तक के ४३१ वें एड पर लेखक ने यह 
लिखते हुए पुस्तक समाप्त की दै? | "uer प्रति से तुलना करते हुए, ae प्रति बहुत 
ही सावधानी से की गई है। udi जिलकादह ११८२ हि० को समाप्त हुई।?' 
Slo चटर्जी इस पुस्तक का रचनाकाल Wa १६०५ के पूर्व मानते हैं ।* 
तुहफत-उल-हिंद नामक ब्रजमापा व्याकरण का सबसे पहले उल्लेख सन्‌ 
१८७४ में जोन्स साहब ने श्रपने एक लेख में किया है | इस पुस्तक के विषय 
श्रोर विवरण की प्राप्ति उसी लेख से होती है। इस रचना का उद्देश्य फारसीविद्‌ 
लोगों को ब्रजभाषा का शुद्ध ओर व्यावहारिक उच्चारण फारसी के माध्यम से कराना 
था | इस कृति के चार श्रध्याय? wd सात मूल विषय हैं | इस पुस्तक की एक 
प्रति वोदेलियर पुस्तकालय, पेरिस ( फ्रांस ) में भी उपलब्ध हुई है। इस रचना 
का मूल विषय विविध है | 
इस ब्रजमाषा व्याकरण के पश्चात्‌ भी अनेक व्याकरण लिखे गए जिन्हे 
इस देश के साहित्यकारों ने विदेशियों के, विशेषतः अंग्रेजों के, हिंदी-भाषा-ज्ञान को 
विकशित करने के उद्देश्य से रचा। सन्‌ १८१० में लाला लल्लूचाल जी ने 


१. हिजरी सनू में ४०० वर्ष जोड़ने से प्राय: ईसवी az निकल आता है । 
२, द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ, go १३५। 
१, अध्याय (१) १८ ध्वनियों का विवेचन जो श्ररवी फारसी और भाषा में 
; ` समान हैं | 
» (२) १७ ?”! '” जो श्ररबी फारसी में नहीं है । 
» (१) हिंदी ant की संख्या और परिचय | 
» (४) स्वरों s उनके प्रतीकों का श्रध्ययन | 
४, (१) छंदःशाख या पिंगल विषयक | 
i (२) तुक विषयक | 
(३) रसालेकार विषयक | 
E । श्ंगार--नायक-नायिका-भेद विषयक | 
(x) संगीत विषयक | 
(६) काव्यशास्त्र विषयक | 
(®` सामुद्रिक ज्योतिष | 
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३४१ 
| ATT व्याकरण के सिद्धांत? लिखा । तदुपरांत भारते ag हरिश्चंद्र 

| ने एक छंदोवद्ध संचित ( १० gat का ) व्याक Pu o 
| त्रजमापा का व्याकरण | 


इसके प्रथम विभाग में “भाषा SET 


S परिचय! दिया गया है--ं 
पराकिरत श्रीर भाखा | ` TOT eles 


१ उस्कृत--कला शीर विज्ञान की अनेक पुस्तकें है | हिँदु 


यह दवभाषा दे आर इसे बे श्र 


श्र का भी विश्वास है कि 
काशवाणी या देववाणी भी कहते ह । 
२ पाकृत ~ इस भाषा का उपयोग मुख्यत 
प्राकृत इस भाषा का a gea: राजा, महाराजाग्रों तथा मंत्रियों की 
TS क लय हुआ हैं | इस भाषा का संबंध पाताल से बताया 
जाता d l हिंदू इ पातालवाणी या नागवाणी भी कहते t| यह 
भाषा “संवकिरत' और 'भाखा' के मिश्रण से वनी है | 
4 2 q 3M काः व्य A = ~ 
३ भाखा “भाखा? में नो काव्य मिलते हैं, वे AGH काव्य हैं । उनका मुख्य 
बिषय ii प्रेमिका की कथा है । यह व्यवहार की भाखा हे | संसक्रिरत 
SUR पराकिरत को छोड़कर प्रायः सभी बोली urere + 
Mut à i "Us ड़ कर प्रायः सभी बोली raat का इसमें मिश्रण 
३ । वि यह ब्रज्वासियों की भाखा हे | ब्रज भारत के उस प्रदेश 
Ta दै जो मथुरा को केंद्र मान कर ८४ कोस ॐ बीच मंडलाकार 
थत हे ( श्राइने ग्रकवरी भी देखिए ) | बजवासियों की भाखा सत्र 
३ खा Zr zt T er त्त it f. 
पाखा से अधिक मधुर, प्रवाहशील श्रौर प्रचलित है। गंगा agar 
. के बीच समस्त प्रदेश की भाखा यही प्रचलित भाखा है | ‘env 
( एक प्रसिद्ध जिला ) भी इसमें संमिलित है । 


द्वितीय उपविभाग 


( श्र) शब्द की परिभाषा और शब्द के प्रकार ; 
१ संपादन ( सव्सटेंटिव ) ° 
२ करतब ( कतव्य, द वर्ष ) 
३ करतां ( कर्ता, द नामिनेटिव ) 
( 9r ) संपादन की परिभाषा, संपादन के दो सेद-- 
१ संपादन, इसे अरबी में रस्म? कहते हैं । 
२ वितं, इसे श्ररवी में "फ कहते हैं । 
h ( इ ) करतव क्रिया को कहते हैं इसके पांच भेद P: 
a 'सूत?, Rama ( वर्तमान ', “भविक्ख” ( भविष्य ) किरिया 
( क्रिया ), किरत ( कृत ) 
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३५२ नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


Id p: र भूतकाल, वरतमान काल, भविक्ख काल 
किरिया फा विवेचन ४ भेद्‌--६ संभव) २- असंभव) ३--माव, ¥— AAA T 
(इ) कर्ता के २ भेद-स्वाधीन, पराधीन--विवेचन बहुत विस्तृत दे | 
तृतीय उपविभाग | लिंगविचार m 
१ पुलिंग ( पुलिंग ) इसके दो मेद किए गए, i: 
( क ) निश्चित 
(a) श्रनिश्चित 
चतुर्थ उपविभागः ज्ञीलिंग २ श्रस्रीलिंग, इसके ३ भेद - 
| (क) निश्चित 
(uw ) aaraa 
(ग) श्रनियमि ¦ ART ) 
श्निश्चित के दो भेद : है ER 
१ -- एक वह जिसकी तुलना पुलिंग से हो जैसे--तुरंगिसी (तुरंग) 
२--दूसरा वह जिसकी तुलना पुलिंग से नीं हो जैसे--बयार 
{ ग ) श्रनिवमि ( ऋख्त्रीलिंग ? हे 
नियम गए हैं Hz 
इसके बाद पुलिंग से ath बनाने के नियम दिए गए हैं, इसर्म उन 
meat की सूची दी गई हैं E यदि पुलिंग में जोड़ दिया जाय तो स्त्रीलिंग बन 
ed वे प्रत्यय हैं : 


9 l S N © (८२: 
4 g(a) : जैसे fa (a? ; frat ( बुद्धा ) 
2(2) : जैसे देव से देवी 


३ : श्रानी » : जैसे रद्र से रुद्राणी 
४(नी : जैसे तुरंग से तुरंगिनी 


पंचम उपविभाग : नपुंसक लिंग : ; 
सामान्य परिचय दिया गया Z| यह संस्कृत में प्रयुक्त होता है, 


भाषा में 


“नहीं । 
छठा उपविभाग : बहुवचन : 
= इस विभाग में वचनों पर विस्तार से विचार दै | साथ ही इस प्रकार - 
web का भी विवेचन हैं जिनके जोड़ने से एकवचन का बहुवचन वन जात 
है Aw पग (एकवचन ) से पगन ( बहुवचन ) । 
gaai उपविभाग : संकेतवाचक सर्वनाम i T 
इस सर्वनाम के सात प्रयोग दिए है -- ये संकेतवाचक सवंनाम ; 


ख्रीलिंग, पुलिंग ) में समान रहते हैं : ¬ 
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A 
n 
su 


“ee 


. (वा ) (Èz ) carta, magan 
(ता) (देवळ न 
-(या)(दिस)  , मध्यमपुरुष 
४. (जा) ( हू एवर ) ,, श्रन्यपुरुष 
५. (उन) (दे ) बहुवचन „ 

६, (इन ) ( दीज ) y» मध्यमपुरुष 
७, ( जिन J g एवर ) o AAZ 


c 


aw A! 


asa उपविभाग : पद्वित ( पद-ब्रत्ति ) वाक्य: 
इसके दो तत्व रहते हैं जैसे राम आया | 
aai उपविभाग : संबंध 
विस्तार के साथ विवेचन दै--श्ररब्री से स्थान स्थान पर suu 


गई है | 


^ 
कां 


gaai उपविभाग : 
डपसर्ग तथा प्रत्ययों का विवेचन है, साथ ही इनकी एक बड़ी तालिका 
भी दी गई है । 
AMAT व्याकरण -दोहा 
संस्कृत के मधि रहति, जैसे सरत विभक्ति | 
ते भाषा' कहे होतिहे, लिखति तिन्हन्नि की पंक्षित ॥ 
आडिल्ल ( अरिल्लु ) 

प्रथमा, द्वितीया, बहुरि दृतीया cuf 

बहुरि चतुरथी पंचमी, षष्टी मानिए । 

सप्तमी सात विभक्ति, दूही fant wäi 

एकवचनः; वहुवचन, और संबोधने | 

इनके रूप 

जो, सो, जे, ते, नको, सां, नसों, को, तें, ad, को, में, नमै, ए विभक्ति , 
सात जानिएं | 

करता, करम, करन, संप्रदान, अपादान संबंधी सुश्रधिकरन सातां 
नाम मानिए ॥ 

संबोधन वीच होत है ओ; एकथन, पूर्व ag परी विभक्ति लोप कहँ 


M 


; जानिए | ; 
Y D iM 
SZ लोप कहूँ देव अरे कहें तहां, देव देवन कहें ह श्रथ MATI 
m ( ६६-रे ) : 
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Ly सो 
ga आकारात Glia ९०५ 


A t 


स्या तिया Gat प्रिय 
Lad, LAL, १९६६) १ 


सत uer सस रूप तव, होत स 

: as Sy ote सम सब कोइ 

गंगा-जमना को को TE पुन खव कोइ | 
~ S - ` 


e 
atm सिद्ध «at IT E S होइ ॥ 
ain सिद्ध प्रयोग ह; अ 


ag ईकारांत छीलिंग--नदी शब्द 

Sata मदी सबद, नारि लिंग है जोइ। 

ग्यानी के सम रूप सब, तने भाषा होइ॥ 

सभी, agh, मौहनी, योनी, AA ओर। 

लाली, काली, कांमनी, नदी सरस सब ठोर U 

स्फुट नियम : P 
qnm, र; ल, होत है, WOW इकार | 

Bate होत eda सव, आकारांत निर्धार ॥ 
भाषा के इसि wie, शब्द - नियम - परकार | 


विसह, TEE, कविता करद्‌, वरनत गिरिघरदास ॥ 


. e 
इति भाषा व्याकरण संपूण 


१० पृष्ठां का व्याकरण । 


अकबर के राज्यकाल ( सन्‌ १६०८ ) में भारत में थोड़ी स्थिरता आई थी 


मे suum राज्यकाल में जत्रमु शाप्तकों का 
ओर ( सन्‌ १६४८ ) में AUT के राज्यकाल में जत्र मुसलमान T 


stead अपनी चरम सीमा को स्पर्श कर रहा था उसी समय भारत में 


कुछ यूरोपीय व्यवसायी और सिपाही आए थे। उस समय साहित्य की a 
gaq तथा जनता की “भाषा? का विकास हो रहा था। इसी काल i 
हिंदुस्तानी का पहला व्याकरण भी निर्मित हुआ, पर जो एक यूरोपियन a 
eq भाषा में रचित. है तथा जिसका gzu भी विदेश में a 4 
B | वस्तुतः हिंदुस्तानी क्रा यह प्रथम प्राचीन samaa व्याकरण है । 
इसमें ग्रंथ की प्राचीन प्रति भी उपलब्ध दै जो इालेंड के पुस्तकालय 
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में सुरक्षित दै । इस व्याकरण के निर्माता 
सन्‌ १७४३ में हालेंड के प्रसिद्ध नगर 
प्रकाशित हुआ | इस व्याकरण को लोग प्रायः विस्मृत कर चुके थे wq १८६५ 
| के जनवरी महीने में इटली के एक विद्वान्‌ सिग्नुर एमिलियो तेजा ने रोध की एक 

सभा रियल एकेडेमिर डेई लिन्तेः विद्वानों का 
ध्यान श्राकर्षित किया । 


इस ग्रंथ के प्रकाशन में काफी विलंब ZAT | वस्तुतः यह ग्रंथ Ste फोगल र 
के TJAT हिंदुस्तानी आर फारसा भाषा म लिखा STAT था | EST व्याकरण at प्रति- 
लिपि cere के एक निवासी इसाक फान दर हू फेर? ने लखनऊ में सन्‌ १६६८ में 


at थी और ae कृति हेग नगर के झालय में ्रभी तक वतमान है | 


£5 


Taq जौ लूथरान धर्म का 
उसका जन्म हुआ था d 


१. जॉन sum केटेलर ने हिंदी का प्रथय व्याकरण 
अनुयायी था तथा प्रलिया क्षे 
gza एलची की हेलियत से 
WR १७१९ में जहाँदारशाद 
व्यवसाय का सूरत नगर में स चार 
ओर आगरा गया था परंतु उसके कोई प्रमाण उपलब्ध 
नहीं है। आगरा सें डच कंपनी की एक फेक्टरी थी, जो सूरत के मावहत थी । 
ag मिशन १० दिसंबर, १७३१ को लाहोर पहुँचा और जहाँदारशाद के साथ 
दिल्ली लोटा ओर ga: वहाँ से १४ अक्टूबर, १७११ को चला AN २० 
अक्टूबर को आगरा पहुँचा : आगरा ले वह सूरत गया | १७१६ तक वह 
डच कंपनी का सूरत में ume रहा उसके बाद उसकी नियुक्ति परसिया में 


हुई और वह ३० वर्षा तक ढच कंपनी की सेवा कांता रदा । वह ज्वर से 
पीड़ित होकर गेसबूथ इस्फान से लोटते हुए परियन गल्फ सें सरा । उसने 
हिंदुस्तानी का प्रथम व्याकरण ओर कोष feat जिसे डेविड faa ने १७४३ 


E 


में प्रकाशित क्रिया | 
--एल० guo sua girar जान जोशुआ Siu, aega ३, पेरा 
पेज ६ । 
२. Sto Jo पी० gao वोगल, करने इंस्टि लाइडेन | 
३. इस्सक वांदेर होइ 
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इस पुस्तक की प्राचीनता का उल्लेख दावी” पील ने इस व्याकरण की भूमिका T! 
किया है। वे कहते € फि पुस्तक डच भाषा में थी श्रौर उसका लेटिन भाषा में 
qana कर उसे १७४३ में मैंने cas के प्रसिद्ध नगर लाइडेन से प्रकाशित 
किया । स्पष्ट है कि इस व्याकरण का निर्माण १६६८ के कुछ पूर्व हो चुका था 
sit हम MANIA से इसे १६७५ का व्याकरण मान सकते हैं । ८ 
केटेलर का व्याफरण एक छोटा सा ३२ पृष्ठ का व्याकरण है, cuia रोमन 
लिपि में। हिंदुस्तानी शब्द भी रोमन लिपि में हैँ । केटेलर की मातृभाषा जमन थी 
पर उसने डच भाषा में डच लोगों के लिये पुस्तक लिखी | पुस्तक के पहले 
पैराग्राफ में उसने नामराक्षुर के संबंध में विचार किया है । उसका कहना हं कि 
ब्राह्मणों में वर्णमाला श्रक्षर नागरी कहलाती है। केटेलर का तात्पर्य कदाचित 
संस्कृत और हिंदी से है । उनका कथन है कि हिंदुस्तानी भाषा दो प्रकार की दे | 
१ — पडनाई २ -- देखनी | पुस्तक में नागरी अक्षरों के प्रत्यक्षुर इस प्रकार दिए 


गये हँ: 


5 ang z tha q pa 
श्रः gha ठ tcha फ़ pha 
"m ka € dha q ba 
) S (ख) ka € dhgja 3 bhan 
ग ka ण nrha म ma 
q dgja a ta q Ja 
ङ nia थ tha र्‌ ra 
न्च tgja द्‌ dha ल la 
छु tscha q dh q wa 
s dhea न na श sgang 
3h dgja q tscho 
ञ्ञ nia H | ssa : 
ह ha 
a— k, cha ल — rang 
Beetha — बेटा, Boedia — बुढ़िया Admi 
शब्दू--रूप 


१--नामितेशंस(कर्ता) बेटा - बेटे बुढिया - बुढिये आदमी-श्रादमियों 
२--जेनिटिवत वेटाका-वेटोंका बुढ़ियाका-बुढ़ियोका श्रादमीका,के-श्रादमियों का 
( संबंध कारक ) 
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३--डेटिवस वेटों का-मेटों को al car कॉ-बुडिया को आदमी afnat बो 


( संप्रदान कारक ) 
४-+एक्यू जेटिवस ^ 
( कर्मकारक ) 
५--वो केटिवर (dato, वेटा-शे बेटा ए बुढ़िया-ए बुढ़ियेए श्रादमी-एश्रादमियों 
६--एव्लंटिवस बेटा से-बेटे से fear से-बुढ़िया से श्रादमी done heats 
( श्रापादान कारक ) 
बेटी बेटियाँ जोरा Neat बाप ay शख ate 
Bethi Butia Deioroe Di con bash babe 


कछ; -- शब्द-रूप मं कतृ कारक शोर wea कारकों के प्राति 

पार्थक्य नहीं है का, के, की का भेद नहीं बतावा राया दै । सर्वनाम शब्दों 
इस प्रकार हैं । 

' ^ —N-ü-gu;q-gu वह ~ इन सर्वनाम के 


4 


> 
* 
> 
क़ 


२-- (उ - भेरे-अपरे ; di-daum इसका - इनके उत्तम और 
3—D - सुको- हमको ; तेरेकों-ठुमको इसको-इनकों मध्यपुरुष 


४---/ - मेरा-हमारे ; तेरा-तुम्हारे_ वह - इनका के कर्मकारक 
4—V - ऐ  मैं-ऐ इम; ऐ तू È तुम ऐ वह-ऐ gd के रूप “मुझ 


&—À - मेंसे -हमते; तूमे -तुम से इससे - इनसे ‘qa कम 
वाच्यक्रियापद 
विवेचन मॅ लाये 
राये हैं । 

ख ;--प्रशनसूचक सर्वनाम व्यक्तिवाचक बताए गए हैं क्या, क्यों) कौन । 
सर्वनाम के प्रयोग कौन है--फोन है उधर, कौन दौड़ता, कौन बोलता, क्या खबर; 
क्या चाहता, क्यो नहीं, किस वास्ते, क्यो, PRAT । 

ग; - सर्वनाम षष्ठी विभक्ति से संबद्ध पद स्त्रीलिंग होने से पष्टी में बोई 
प्रत्यय श्राता है उसका उदाहरण | 

मेर बात, तेरे बाप-मेरी माँ, तेरी माँ, हमारा भाई, ठुम्हारी बहन | 

घ ;--नयथक अनुज्ञा मे क्रिवापद के साथ मत ब्यय का प्रयोग दिखाबा 
है | मत जाओ, मत खाश्रो, दोडे मत, कहो मत, रोये मत | 

इस प्रकार सर्वनाम के वाद ई तद्धित के संयोग से विशेषण शब्द 

'रीति से विशेष्य बन जाते हैं उसके उदाहरण दिये हैं । 
aa, खूबी-गुस्स ह,गुस्सी-दिवाना-दिवानी:जोरावर जोरावरी-चंगा, 
श्रल्लाह, श्रल्लाही | इसके बाद विशेषण पर्याय है । इससू और Gaga हि 


> 


^ 


^ 
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फा काम चलता है | उदा०-इससू काल, TET, इसस गहरा, मोहर इससू मोटा, 
GIG, खूब, सबस्‌ फड़वा | 

दार, गार ची, वाला दाज प्रध्ययाँ के योग से कतृत्राचक विशेष्य बनाने 
की रीति सोदाहरण बताई है । 

कजे — फर्ज़दार, दाढी — दाढ़ीदार, चौकी -- चौकीदार i 

तोप — तोपची, बन्दूक -- damit, 

लकड़ी — लकड़ीवाला, पत्थर -- पत्थरवाला | 

तीर -- तीरंदाज, सोना -- सुनार ( दार प्रत्याक्त में लिखे गये हैं ) 
gania शब्दों के उत्तर छ्लीलिंग में इन प्रत्यय होता है | धोत्री-धोत्रिन, माजी - 
मालिन, मोची — मोचिन । 

श्रादराथं — जीव शब्द का व्यवहार किया गया है | बापजीव, बहनजी, 


दोस्तजीव, दोस्तानीजीव | इसके बाद सू ओर से अनुसर्ग से कैसे तारतम्य प्रदर्शित __ 


होता है उसके दो उदाहरण देकर विशेषण पर्याय समाप्त किया गया है | 

आदमी घोड़ा सू खूब है, हाथी बैल से बड़ा है | 

चः -- इसके बाद क्रियापद की ्रालोचना की 
रूप सब्रसे पहले है 

वर्तमान -- में है: हम हू : तू है: तुम हू : वह है । इने हू 

भूत -- में EMT: हम हुए : तू हुए; वह हुआ : इने हुए 

भविष्य -- में Eur: हम हूँगे ; तू हाबोंगा : तुम gn 

करता : करते : करता था : करते थे ; कर चुका : कर चुके | 

छुः — पाँच saat के रूप भी प्रदर्शित किए गए, हैं | 

(१) ख -- धातु — खाता, खाते, खाता था, खाते थे, खाया, खाये दो 
प्रकार के भविष्यकाल — asa, खाउँ गे खाविगा, खाविगे | 

AIM — तू, तुम खाश्रो | 

(२) पी -- धातु -- पीता, पीते, पिये थे, पिये था, पिया, पिये पिये था, 
दिये थे, पिऊँगा, पिऊँगे | 

(३) गाना -- धातु — mam, गाइया, में गावता था चुका, गावोंगा, 
तू गाव, गाव ना | 

(४) इँस धातु -- हँसते, हँसता था, हँसा, £3, हँसोगा । 
क्रियापर्दों के रूप, प्रयोग, euta— 

CHE C म॑ खाय चुका; म नमाज कर चुका; में सच बोल चुका था; में लंड़,गा ; 
में समभताऊँगा ; में जीऊँगा ; में लिखता | 


EN 


गई है। हो धातु का 
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हिंदी व्याकरण का संक्षिप्त इतिहास । tae 


कर्मवाच्य की क्रिया में पर्वनाम मुझे और तुझे का प्रयोग 


मुझे प्यार करते ; TH पकड़ता है; एक को फुसलावते ; हमको दिलासा 
देते ; तुमको जलाया ; जर में कपड़र पहने हुआ; जद में qA हुआ ; जद तू 
सहा हुआ ; जद व्याह करा हुआ; जद हम पुकारे हुए | ईसाई धम के कुछ 
उपदेश ओर aa देकर पुस्तक समात की गई है | उपदेश की भाषा 
दर्शनीय हे । 
जुम्मा का दिन तुम वाद और साफ राखे छे दिन तुम काम और ठुम्ह 
खेजमत करो, वारे कि सातमी दिन दे खुदा साहब तुम्हारे अल्लाह का, तद तुम मत 
काम करो, तुम AR तुम्हारे बेटा, आर तुम्हारी वेटी, और तुम्हारी लोड, श्रौर 
तुम्हारे जानवर AL तुम्हारे सुलाकर, वह हमारे तुम्हारे दरवाजे में ३, वास्ते छे दिन 
खुश ्रासमान ग्रो जमी बनावा, दर्या और सबके DA है; ओर सुस्ताई सातमी 
दिन, इत वाशे साइबर cat, और इन्डै साथ Tat | इसके वाद फारसी 
सन्‌ १६७५ के पश्चात्‌ हिं 
में शूल्ज नामक किसी यूरोपीय वि 
सोसाइटी की प्रोसीडिंस में मिलता है ।* 


n ` 


केटेलर के समान अन्य विदेशी विद्वानों ने श्रपने देशवासियों को हिंदुस्तानी 
भाषा का ज्ञान कराने तथा राजनीतिक क्षमता की वृद्धि के Sz श्य से कई व्याकरण 
बनाए और सुद्रित किए | केटेलर के व्याकरण के उपरांत हिंदुस्तानी व्याकरण की 
जैसे कड़ी लग गई ओर पचासों व्याकरण के ग्रंथ छापे गए श्रोर उनमें कुछ व्याकरण 
बहुत-ही प्रसिद्धि प्राप्त कर सफ श्रौर उनके श्राठ श्राठ, दस दस संस्करण भी निकले 
जो व्याकरण की लोकप्रियता का परिचायक दै | इन व्याकरणों Hara हेडले', 
gradat, विज्ञिवम zs? मोनियर विजियम्प, जेम्स ब्रेज्लेनटाईन के ब्वाकरण 


तानी भाषा का एक व्याकरण सन्‌ १७४५ 
लिखा थी जिसका उल्लेख एशियाटिक 


पुस्ट 

~ 
AGE 
5, 


`s L4 
.rafura aia एशियाटिक सोसाइटी ग्रार ante, १३३९ | 
A me 


ica ग्रेमेटिकत Raad आन दु fed एड ARN डाइलेक्ट MA 
it १ 


~ 
& 
द दिंदुस्तानी छोंग्वेज १७७२५ १७७४, १७८४, १-३७,१८०१)१८०४) १८०९ | 


क्र 
g 
३, जान शेक्सपियर-ए ग्रासर आत्र हिंदुस्तानी लँग्वेज १८१३, १८१८) ॥८२६, 


५१८४६, १८१८ | 


४, विलियम मारेल इंट्रोडकशन श्राव द॒ हिंदुस्तानी १८९२८, ८४३११४७, ८१९ । 


a 
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के श्रनेक संस्करण उपलब्ध हुए हैं। ये समी संस्करण लंदन से प्रकाशित हुए 


जिनमें श्रेतिम तीन संस्करण लखनऊ के भिरज) मुहम्मद फितरत द्वारा परिमार्जित | 
si शुद्ध किए गए हैं । | 
विलियम शेक्सपियर और येट्स द्वारा लिखित व्याकरण के ६ संस्करण हुए S 


हैं और सभी लंदन से | मोनियर विलियस्स और वेलनटाइन द्वारा रचित | 
व्याकरण के दो संस्करण हुए हैं। इन्होंने ब्रजमापा का भी एक व्याकरण लिखा | 
है । जोन शिलक्राइश्ट साहब का सन्‌ १८६० हिंदुस्तानी व्याकरण तथा रोए | 
चेक का सन्‌ १८१०का Wurst श्रौर हिंदुस्तानी व्याकरण जो फोट विलियम कालेज | 


में शिच्चार्थियी को पढ़ाया जाता है श्रोर टेलर के अनुसार उस युग का सर्वोत्तम 
व्याकरण समभा जाता था | उनके अ्रतिरिक्त लवेडफ का व्याकरण, पादरी 
रोजम area का हिंदी व्याकरण जो हिंदी में लिखा गया था तथा फोरक्स ओर 


2 fe ms cum EXC लंदन नो सन कि ल तथ 
डनकन? का हिंदुस्तानी भाषा का एक व्याकरण हे जो लंदन सं सुद्रित हुआ तथा 


जिसकी एक प्रति कलकत्ता के पुस्तकालय में जीण शीणे अवस्था में पड़ी हे ओर» 
उल्लेखनीय है । एथरिंगटन साहब का व्याकरण अंगरेजी भाषा में लिखा गया 
किंतु वह अनुवादित होकर प्रकाशित ext तथा बहुत लोकप्रियता प्राप्त 
कर सका | केजाग के हिं r 


A 


लोकप्रियता mra भी है । 


|| 
| 
| 


E 

ह्‌ 

A 
al 


जत्र शिक्षा के प्रचार ग्रोर विकास के कारण व्याकरण के निर्माण में 
प्रगतिशीलता श्राई, शिक्षाधिकारियो ने शाच्छे व्याकरण की छावश्यकता का अनुभव 
किया श्रौर इस zx xu की पूर्ति के लिये tea साहब का हिंदी भाषा व्याकरण 
(प्रश्नोत्तरी के रूप में) स्कूलों में अध्ययन के लिये निर्वाचित किया गया | पर बाद में 
भारतीय विद्वानों का ध्यान इस ओर गया तथा झनेक अच्छे व्याकरण निर्मित हुए | 


E इस प्रयास का प्रथम श्रेय विहार के de श्री लालजी को € जिन्होंने सन्‌ 
E: १८५६ में 'भाषाचंद्रोदय” की रचना की। सन्‌ १८५५ में रामजसन पंडित 
3 ने भाषा-तत्व-बोधिनी नामक व्याकरण की रचना की जो उत्तर प्रदेश के 


१, सोनिएर विल्लियम्स -ए esa हिंदुस्तानी झासर १८६८, १८७६ । ; 
ES E ~ a> A = 
२. जेम्स आर बलेस्टाइनन्प्रावर श्राव द हिंदुस्तानी AR isis, १८३६, 


१८६८ । 
३. हिंदुस्तानी ग्रामर १७६० | 
४, द इंग्लिश पेंड हिटस्तानी डिक्शनरी पेंड ग्रामर प्रेजिवस्ड, १८१० | 
y, एधैरिंगटन- भाषामास्कर | 
६, फार्बेस ऐंड डंकन--ए ग्रामर ara हिंदुस्तानी aru | 
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हिंदी व्याकरण का dfaa इतिहास ३३१ 
स्कूलों सें काफी चली ।' श्री नवीन चंद्र राय ने अपने नवीन HT में एक 
“उदू ade? नाम के व्याकरण का उल्लेख किया है। (इन्डी के mx 


उद्योग से पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफिशिएन्सी और हाई प्रोकिशिएन्सी नाम की 
परीक्षाएँ feat में नियत हुईं । उन्हीं परीक्षात्रों के पाव्यक्रम के लिये सन्‌ १८६८ 
में 'नवरीनचंद्रोदय! का जन्म gar? इरूकी विशेषता ae थी कि इस 
व्याकरण में, जिसमें तत्सम शब्द के लिये नियम भी दिए गए हैं । एथरिंगटन 
area ने भी do विष्णुदत जी की सहायता से भाषाभास्कर प्रकाशित किवा । इसके 
श्रतिरिक्त उन्नाव उच्च शिक्षा विः के हेडमास्टर ने शब्दप्रमाणिका Le 
व्याकरण ग्रंथ लिखा, जो नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से मुद्रित हुआ | 


f^ 


राजा शिवप्रसाद 'सितारेहिंद? के हिंदी-व्याकरण-निर्माण के उपरांत 
दो परंपराएँ मिलती हैं। एक में हिंदी ओर उदू को एक माना गया है और 
कुछ ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी को पूर्ण स्वतंत्र भाषा मानकर व्याकरण रचे | 
Sara Ta, बाँकी पु र से सन्‌ १८७७ में अयोध्याग्रसाद खत्री ने एक व्याकरण 
प्रकाशित कराया जो दोनों भाषा्रों का मिला जुला व्याकरण था। इसके पाँच 
खंड हैं--पर्शविचार, शब्दविचार, वाक्यविचार, चिहविचार और छुंदविचार । 
सन्‌ १८८४ में बाबू रामचरण fe ने खडगतिलास प्रेत से भाषाप्रभाकर नामक 
व्याकरण प्रकाशित किया था | यह ग्रंथ विशुद्ध हिंदी का व्याकरण लेखक ने 


ग्रंथ की पादटिप्पणी में लिखा है इस हिंदी भाषा से लोग यह न समभे कि gaa- 


. मानों की नष्ट की हुई भाषा, जिसे उदू कहते हैं, वही यहाँ पाई गई है | नहीं, 


दापि नहीं | उस भाषा का मूल संस्कृत से कोई प्रधान संबंध नहीं रखता । परंतु 
zik माषाग्रो से अनेक प्रकार का शब्दसंग्रह करके भी वह उस फारती और 
अरबी के' बल से स्थिर है, जो नितांत विदेशी भाषा है | इसलिये उस त्याज्य भाषा 
फा नियम कहना 'भाषाप्रभाकर' का SZ 33 नहीं है p? 
भारतेंदुकाल में हिंदी आर उदू के ,व्याकरण अलग अलग निर्मित हुए । 
सरस्वती के संपादन से एक नए युग का समारंभ होता है । इस युग के amai 


१. यह “व्याकरण” श्रीमान अति Aaa नारद पाटयाजाध्यत्त AUT लाइब की 
mat से रामदीन पंडित ने बनाया और जो वनारल चारमल कालेन में छापी 
गई ( १८६ में ) । : 

२. हिंदी शब्दानुशासन, To ३। 

> 


२. काव्यानुशासन, Fo ७ | 
>R ( ६६-३) 


^ 
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से to महावीरप्रसाद द्विवेदी को भूलना नहीं चाहिए, यद्यपि उन्होंने को 
नहीं लिखा था । मारतेंदुयुग की भाषा तदूभवप्रधान थी और उक 
रशुसंमत था । द्विवेदी जी sene उच्चारणुसंमत के पक्षपाती न थे 
व्याकरणुसंमत भाषा के asia थे। इसी उद्देश्य की पुष्टि के लिये उन्होंने "E 
ang और व्याकरण? शीर्षक एक निवंध लिखा ओर de बालमुकुंद गुप्त ने 
उनकी प्रेरणा से कई लेख 'भारत मित्र) में लिखे | परिणाम यह हुआ कि भाषा को 
व्याकरणुसंमत बनाने का श्रीगणेश हुआ । इस काल के व्याकरण रचगिताओं में 
3 महामहोपाध्याय Go सुधाकर fuer, शीतलप्रसाद त्रिपाठी) दामोदर सप्रे, 
केशवराम भट्ट जी के व्याकरण भी काफी प्रसिद्ध हुए । 
भारतेंदुयुग आर द्विवेदीयुग में व्याकरण की एक नव्य पोठिका तैयार हो 
चुकी थी | इस काम में ना० We सभा, काशी का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। सभा 
ने बाबू गंगाप्रसाद और वा० रामकर्ण शर्मा से व्याकरण लिखवाए किंतु उनके 
ग्रंथ चल नहीं सके | फलतः ग्राचाय द्विवेदी ओर माधवराव सप्रे के अनुरोध हे 
do फामताप्रसाद गुरु से व्याकरण लिखवाया गया, जो अब- तक एकदम 
प्रामाणिक श्रोर उत्तम व्याकरण पाया जा रहा है। इस व्याकरण का प्रकाशन होने 
के पूर्वं एक व्याकरण 'हिँदी tech? अ्ंबिकादत व्यास ने भी प्रकाशित किया था 
परंतु वह भी चल नहीं सका श्रोर AIT तक गुरु जी का व्याकरण अपने श्रापमे 
एक है । $ 


~ 


ना० To समा द्वारा व्याकरण लिखवा देने के बाद भी पचासौं व्याकरण 
आज हिंदी में मोजूद हे । किशोरीदास वाजपेयी ने तीन व्याकरण लिखे हैं! । प्रो० 


नलिन, dre वासुदेव, श्रम्मिकाप्रसाद वाजपेयी आदि के सैकड़ों व्याकरण ग्रंथ 
बन Gh EUR बनते जा रहे हैं । 


१ स्वतंत्र हिंदी व्याकरण | 
२ दि एलिमेंटरी ग्रामर श्राव हिंदी एंड उदू, १३०६ 


३, AMAA का व्पाहरण, UA का व्याकरण, दिदी शब्दानुशासन | 


४. हिंदी रचनाकोष | 
५, '्राधुनिक हिंदी च्याकरश्‌ | 
६, श्रभिनत्र हिंदी व्याकरण । 
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[zs स्तंभ के dada ऐतिहासिक महत्व की श्रप्रकाशित 
मूल सामग्री का प्रकाशन किया जाएगा | इस श्रंक में ्राचार्य Wo 
महावीरप्रसाद द्विवेदी के कुछ पत्र समा dae से प्रस्तुत किए जा 
रहे X. ऐसी सामग्री इस स्तंभ के लिये श्रामंत्रित हैं । ] 


१६५८ off प्रयाग 
२०-४-०द्‌ 


प्रिय मित्र 


जिस गद्य sw qu प्रणाली का आय बच्चाक्तार हिंदी में प्रचार काने we ge 

पर TSS हुए हैं उसका में भरने तई aya बिरोधी पाता हूँ । में आपके p d 
इस मत को बिलकुल पसंद नहीं करता, हिंदी की उन्नति इससे कदापि nf 
संभव नहीं है। anda है कि मुझे आपके खिलाफ लिखता पडेगा, परंतु & 
FF 


में आशा करता हूँ कि आप बुरा न मानेंगे । मेरे लेख व्यक्तिगत suit 


भुद्रित दै । पत्रसंख्या 


n 
H 
N 
छि 
ir 
"E 
से रहित होंगे और भा० fo श्रथवा किसी दूसरे पत्र d GT, uy oj 
क्योंकि श्राप लिखी चुके दे कि आपके मत क्रे विरुद्ध लेख सरस्वती मन & & 
छप सकेंगे । श्रमी तो मैं बीमार हूँ; seq होने पर शीघ्र दी इस fu RE = 
[3 
को हाथ में लूँग[--« S EAD 
wo of 
ww 
V 
S ero 
क्र्पापात्र z5x 
श्रीधर पाठक | ££ ४ 
S md 
कार्ड का पता_| ४ «= 
paisa a 
Pandit Mahavir Prasad Diwedi | & E 
Editor “Saraswati” Era 
m 
m 


J] U H I, cawnpore 


^ 
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ER नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
S 4 ° A t 
HIS पर Nd विज्ञापन की 7 काड पर मुद्रित सूक्तिय 
पुस्तक ¬ “जो तनमन से करता है श्रम, उचित Y a 
“सरस कविता चलता है । A 
एकान्तवाश्ी योगी =) सारी U का क्रम क्रम से सबंध उसको | 
BAZ ग्राम ॥) मिलता है। r ॥ | 
a ata पथिक E “योग्यता उ्पेक्षित ' रहती है, विशता aaga 
: मनोबिनोद्‌ ( १म खंड ) ॥) होती है । 
मनोविनोदर ( रय खंड ) i) आपस का नेइ नस जाने से fur aua 
| 2 कश्मीर तुजमा =) दौती है ।? 
| सूक्तिकार्ड ( विविध “ata को अपने काम में लाग्रो हे मनुष्य है pur 
E उपदेशमय ) १०० pm) विधान i 


गिरधर पाठक, 
Y Yo खुसरो बाग, प्रयागत 


LS 3d ; 
आजमगढ़ | 


२७-३-०६्‌ | 
सञ्जनवर | 5.8 


दुः दै फि आपका ATTA मिलने पर भी भै आज तक कविता 
को समाप्त करके सेवा में न भेज सका AA कल paf ऐसी हलचल 
है कि किसो काम में जो नहीं लगता--ग्रौर इसी से विलंब हो रहा है। 
तथापि श्र s तक शीघ्र दो सकेगा मैं उसको समाप्त करंगा- राप 
विलंब को क्षमा करें । 


भत्रदीय 

ajo fae 
कार्ड का पता 
Apre का पता 


श्रीयुत वाबू काशीप्रसाद 


करकमल 
गऊघाट ^ 
मिर्जापुर 

Mi zapur | Nri 
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ois आजमगढ़ 


f > ६-५-० & 
मान्यवर | : 
प्रणाम; x 
BU कार्ड आया, इस 'दार्य के अंतिम पैरे का यह वावय पढ़कर क्रि [wos 
आशा हो तो दम aed 2 ffs श्रान से इमारे wat कोई कुछ न न "EE 
लिखे,' में दुखी gat । इसलिये दखी नह के शा! E E En 
UA इली 7 इसलिये दुखी नहीं हुआ कि आपने gan कराच |Z क m 
केया दै-वरन इतीलियें दुखी हुआ क्रि इच्छा न होने पर भी मम्मे H & r z 
कोई ऐसा वाक्य लिख गया है क्रि जिस कारण श्रापक्रो ऐसा लिखना ४» 7 p. a 
5 2 ॥ hr 

पढ़ा! यःद अप आर प्रमादवरा भी मुझसे कोई ऐसा वाक्य लिख भया 0 सन ब 

È, तो उसके लिये मे लज्जित हूं भार ASS बमाप्रावना करता हूँ । T Ede E 

3 f B od e ce 

"lo fio w क्रक 

z फाड का पता 
श्रीयुत्‌ पं° मद्दाबीरप्रसाद द्विवेदी 
करकमल ५ 
स्थान wt 
या कानपूर 
Controversy १६६४ 

मिर्जापुर 

-३-०३ 


प्रिय de जी, E 

EM का संभिलन और प्रणाम । ‘Haga’ चौधरी का उपनाम d ) 

उनकी एक कविता ‘vata’ में छपों है । नहीं मालूम कौन वह UA 

हमारे पास आया नहीं लेकिन जर्दा तक चौधरी की जवानी मालूम छुआ 
वह उनकी किसी कविता की नहत दै जिसे उन्होंने इधर छापी है । 

श्रापका 

का० To 


कार्ड का पता 
Pt. Mahavir Prasad Dwivedi 
Dowlatpur 
P. 0, Bhojpur 
Rai Bareili 


के बदले Ee पते पर पुनःप्रेषित 


पश्र उन 
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३६६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
[ ५ ], नागरीप्रचारिणी समा, जा 
१७१७ ता० १८ दिसम्बर १८९७ ई० | 
५ माननीय महोदय, | 
TT श्रापका कृपापत्र झाँसी के हस्ताक्षर सहित मिला, 'नुण्डीत किया-- | 
Aq | मैं अनेक सांसारिक SONAT के कारण उत्तर न दे सका घमा कीजिएगा। । 
DAA | श्राप ऐसे भाषा के कवि और विश महोदय के सभा में न सभासद्‌ | 
a E | ES ~ > कत x fa 
>a Fy | रहने से सभा में बढ़ा अभाव है, क्या में आपसे यह कड सकता हूँ कि यदि 
SA 3 ^" | — कोई कारणविशेष न हो तो आप wed की नामावली को 'अपने नाम A 
ओ 4 गो 2 p xL REPE P 
E a A, c* सुशोभित करे, केवल श्राप दी सरीखे गिने सज्जनों ही से तो ma इसत 
5 4a कार्य में सदायता की आशा है नहीं तो शेप लोगों की दशा आपसे छिपी 
aaa, ae 
py ay SY a, नद ह । E : ; 
x यदि अवकाश हो तो पत्रिका के लिये कोई गद्य या पथ लेख भेजिए । 
I गी ey 


मेरे योग्य कार्यों और कुशलस्तमाचार से सदा स्मरण करते रहियेगा। 


भवदीय  _- 
(era) श्री राधाकृष्ण दास 
१७२० १८२१ 


श्री बेंकटेश्वर प्रसन्न 
श्री बेंकटेश्वर प्रेस-- मुंबई 
प्रे- नं० ६३३६ Mo ११-६ स, १८६८ 
श्रीयुत d» महाबोरप्रसाद जी द्विवेदी 
सुपारी बाजार, झाँसी 


a. sy मान्य महाशय, 
E qs झापका BWIA ता? ३।३।६८ का मिज्ञा पूर्णाशय जान प्रसन्नता 
x 4, Ë भई उत्तर में सादर निवेदन हे कि-- s 
AA 3 पेपर के विषय जो ६॥2 का तकाजा आपसे किया गया स॑ 
i d नि g 4 वास्तव मे. भूल से किया गया है क्षमा करना--अब आपसे दाम न 
| A 4 EU माँगा जायगा--यदि ताजी चुट पुटी खबरें भेजते रहिए तो कृपा quit i 
| sj 9 x. श्रापका कृपामिलाषी--खेमराज श्री कृष्ण दात, 
( z. a. & श्री वेकटेश्वर प्रेसाध्यक्ष 
; = खेतवाडी --मुंबई 
| CECI ( पत्र की दूसरी पीठ पर ) 
Au बा० रामदास को तो आप अच्छी प्रकार जाने रही हैं ad मी 
e 2 अपनी कीति AnA में कसर नही adad योग्य काम काज सदैव 
quí : 
gw लिखावें और maze udi —€—— 
H à ( go" ) खेमराज श्रीकृष्णदास 


अध्यक्ष; भी नेंकटेशवर प्रेस FA 
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पौराणिकी Mes = 
[५] ड 


१७६१ ‘Bharat Kirt office, 
; P. O, Girgaon 
र Bombay tbe I7Ih Octo. 828 
११ qf: A स af T i En Yn 
श्रीमान्‌ पंडित सहाबीरप्रसाद जी द्विवेदी, झी 
मान्यवर | 9 
आएको यड समावार सुनकर वस्तव में आश्चर्य gar डीबा दि में x 
JUA एक मास दुआ श्री ALII, सभ [वार के संपादक का पद त्याग di 
कर दिया हे । अब HA आरति नासक एक cada म सिफ पत्रिका का p" 


यहाँ से प्रकाशन करने का दृदविचार ठान ल्या हूँ । श्राप इस fuga को 
स्वयं भौ सरकार करगे कि सादिक पत्र की star द्विंदी में एक उत्तम 
मासिक पत्रिणा की कितती अ वश्य कदा है । 

Hå श्रो व “श्वर प्रेत क्यों छेड़ा पूछिए । उमे कष्ट ने 
ï मेरी KIAT प्रमाणित होगा । किसा Wage पर यइ E कर gu l 
बंबई नगर में बैठकर मुझ सरीखे sana पुरुष के लिये मतिर पत्रभी 


Uu 


यह पत्र सीधे मुद्रित कागज पर लिखा 


प्रकाशित करना कितना gaat विषय है जिसे श्राप ahula सम्झ T 
सकेंगे पर मेंने यह साइस केवल श्राप d gon मित्रों की सदायता । र 
- की अःशा पर किया हे । WE अरव इसका निर्वाह आप ही के हाथ है । | Ls 
क्या आप अनुग्रइपूर्वक हमारी ada के आनरेरी सहकारी | "x 
संपादक का पद स्वीकार कर इमें बावित करेंगे ? कृपाकर लिखियेगा। जीडी 
यहाँ के योग्याय से अपसा सच्चा मित्र जान बाधित करते | E 
xfeuar । कि 
ave मित्र 


f रामदात वर्मा 
श्री बॅकटेश्‍वर प्रेस के संबंध में गुझमे जो कुद अपराध वत पढ़ा हो Az 
क्षमा के योग्य हैं क्यों कि मैं परतंत्र था । * 
Peg 
१७२२ 
१७२२ 'भारतकीर्ति! कार्यालय, पोष्ट गिरगाव; 


बंबई, ता २३-१०-१८६८ 
श्रीयुत पंडित महाबीरप्रसाद जी हिवेदी, wal 


महाशय | 


कार्ड आपका मिला समाचार जाना--पआपने लिखा कि हम आपको 
पत्रिका के आनरेरी सहकारी संपादक होने ,के सर्वथा अयोग्य हैन 


^ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 
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siis नागरीप्रचारिशी पत्रिका 
Ee प्रिय मित्र । मै समझ नहीं सका कि इसका तात्पर्य बया दे? E 3 
A. fee E Quid इस कथन से अ n समभा हूँ कि श्राप mu ams --— 
a अब तो शपणाथ च्मा करो में आपका पुराना मित्र हूँ ओर Aaa aq | 
E à 7 | विश्व'म दिलाऊर कहता हूँ कि यह श्री deat प्रेत की नीति थी जिसने 4 
S P » | अप ala परम योग्य मित्रों को सुममे ATIR कर दिया । iuc | 
a 3 P आपके नाम wa से हमारी waar की प्रतिष्ठा” होगी श्रौर मुझे 
"d छि E अपी अमी आपके सारगभित Gi द्वारा ' साता मिनते रहने à 
3 A अतिरिक्त मापा ५ A का AZT HA Gg UIT HAT मे ॥ प्राथना 
So स्वीकार करने योग्य हूँ । 
E आपने यथासंमत्र हमारा क तत की ret, xe aie 
E शापे कृतज्ञ हैं और आपको अनेक घम्प्राद देने हैं। 
a गरेजी के नोट पेपर तथा लिफाको पर आपने Bharat Kirt 
= 3 के स्थान में Bharat Kirti कर देने की अनुमति दी इस दे 


at ATA धन्यवाद है। बस्तर में भूल रद गई दै सो ga दी app 


zs 
४ » to GSAT e 

E यहाँ के योग्य कार्य लिखते रदियेगा । 

Es 

5 fi 3 
a झापका मित्र 
Na 
4 E [मदास व S 
ॐ 4 रामदास वर्मा 


१७३१ खडवा 


प्रियप्राया वृत्तिविनय मधुरो वाचि नियमः 
: प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचय; । 
पुरो बा gaa तदिदम विपर्य्यासित रसं 
रहस्यै साधूनामनुपथि बिशुद्ध विजवते | 
भवभूति | 
प्रियबर 


3 3 यों तो जब से stata इमारे zero d आती है तभी से 
3 अ पी सेवा में एक निवेरत करने की लालसा उत्पन्न हुई है पर इधर जब 
4, 4 3! से पत्र द्वारा भापके साथ कुत्र eu हो गया है तत्र से हमारी उक्त लालसा 
7 oa विशेष दृढ हो गवी है। कई दिनों से विचार करते २ आज वद निवेदन 
दतच्या करने का साहस करते हैं और भरोसा करते 2 कि आप दमारी निरोत्यित 
LE: लाजता को पूर्ण करने के हेतु यत्नवात हो यशराशि बरोरेँगे । 

sd तै. : आप चाहें मानें चाहे न मानें पर हमें सुदृढ़ विश्तास है कि कविता 


के यथार्था तत्व को आज दिन उत्तप्रतता के साथ aam fai भाष 
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पोराणिकी vu ee 


के प्रेमियों में श्राप जैसे सड़इस aa d थोड़े हैं. और जो है थे भी Ne | 
स्मय दूषित a ऐसी श्रवस्था में यदि opt तो dba 
उपकार कर समते हैँ श्रर्वात्‌ उसके करते की शक्ति आपमें विद्रमान है 
अब रदा उसका करता, सो आपके अपीन दै । करें अथव! न करें । , 


अंग्रेजी, संस्कृत मराठी और भाषा के काव्य तथा WASAN प्रधान 
ग्रथों कै पढन द्वारा आपने जो काव्यामृत पान-पठता प्राप्त की X उसका 
साफल्य इम तभी समझते कि जब आप डाक्टर जॉनसन के कविचरित्र 
की नाँई feat भाषा के कवियों की जीवनी तथा उनके मथी की qam 
समालो वना स्त्रहप एक उपयुक्तय्ंथ fafaa कर दिंदी भाषा को मेट 
करेंगे। यइ कार्य वास्तव में बढ़ा प्रचंड का है। पर यदि श्राप 
हमारी प्राथना पर विचार कर उ n fa दिदी 
भाषा की कविता में जो अव्यवस्था देख प 
ana कवि तथा sah mz अथः का 
seq प्रयास में दी हो जायगा । 
> 


पप्तिकवाटिका' के द्वितीय भाग की ११बॉ बयारी कें १६३ पृष्ठ 
में 'रसविवेवन! शीर्ष लेख ; za 
- संयुक्ताक्षर माने तथा न माने ज zi 


अनभव से बोच होता दें. किस 
है आतः तदाश्चित व्यंजन कें पूर्वस्थ 
होने दी दै। पर मराठी तथा हि इप मत का भ्नुवाधन 
नहीं किया हैं एतवता भाषा चंदे'मंथ के प्रणेतुगझणों ने यइ नियम बाँध दिया 
हे क्रि जहॉ. वर्ण पर अघात हो वहीँ गुर्ता मानी जाय अन्यथा न 
मनी जाय, यथा-- 


शरक जुन्दैया मोदमर करत कन्हैया रास! seq पथ में यदि 'जु' 
att 'क' गुरु मानें जॉय दो Beara को WANT कर उक्त अडी में मात्रा 
की सख्या बढ़ी हुई पाई जाती है पर 'जु और क पर आघात नहीं होता 
अतः छदो नियमानुसार उन्हें अशुर मान उक्त पर्वाली शुद मानी जाती दै । 
सारांश सयुक्त वण के भी gii का युर अथवा eg Tar उत्तके श्रावात 
पर्‌ निर्भर माना गय! है 


M 


समालोचनादर्श के देखने का अवकाश मिला d तो उसको झडला 
„ दीजियेगा। पत्रोत्तर तो ay देवें हगे। आज एक लंबा चौड़ा पत्र 
ain लिख परिश्रम दिया है acd uu wart Qu है। 


द्‌ 
१ 
4 


d भवदीय 

NE गंगाप्रसाद wwe .- 
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pe | 
| | 


१७३७ c 


: २७ ३-६६ | 

प्रियवर नमस्कार, | 

आपका HWA प्राप्त हुआ । उसे पढ़ प्रसन्नता और खेद का आवि- | 
भाव साथ ही साथ हुआ । प्रसन्नता का कारण आपका स्नेह संमिलित 
HAE हे और खेद का कारण आपके नेत्रों का अर्व स्थ्य है । श्रापके 
इस नेत्रास्रास्थ्य को हम आपके ROI का श्रमीष्ट फल न कहकर 

दुखिया हिंदी के मंदभाग्य का ही कारण मानेंगे । 

आपने निज को योग्यता के विप में जो कुछ लिखा हे सो सब पंडित 


f» a 3 जी ने लिखा दे ।जो यथार्थ में पंडित हाते हे वे यह कदापि नहीं मानते 
£ 9 न क्िहम पंडित हैं। वे तो सदा यही सम्रभा करते हैं कि अमुक व्यक्ति | 
e a “pga aAa शाता है। रमेशचंद्र दत्त वास्तव में महान्‌ पंडित है और | 
E ठ ॐ आपने अपनी जन्मभाषा की प्रशंसा सेवा की है। पर हमने जिस समय 
PE 3 आपसे प्रार्थना की उस समय हमारी दृष्टि के समीप केवल हिंदी की 
$ आ. ॐ; दशा विधमान थी। यदाकदा हिंदी के वर्तमान अ्रभिभावक कहानेवाले लोगों 
& ७» बु का विचार करते समय हमें उक्त प्राथना के लिये nsu] उचित दाता 
A zi SP प्राप्त हुए। श्रब आपकी बहिरंग अवस्थां ने हमारी प्रार्थना lad 
a 2 4 करने के लिये श्रापको असमर्थ कर दिया इसका कारण faziufza समाज 
am की श्ररसिकता का उचित दंड कहा जा सकता है वा वापुरी हिंदी का 
E 2 $ दुर्भाग्य माना जा सकता है । 
Cm sg: 
= à, 'केरल कोफिला? विषयक draft प्राप्त हुआ । अभी पढ़ने का अवकाश 
x 5 नहीं मिला है । पढ़के लौटा देंगे । 
x 4 आपकी समालोचना भी प्राप्त gia वास्तव में हमें आपसे जितनी 
| Sa, आशा थी उससे कहाँ बढ्के आपने हमारा उत्साह बढ़ाया है d एतदर्थ इम 
| 4,» TA अत्यंत qais हैं और भरोसा करते हैं कि भविष्य में भी 
| ॐ - आप इमपर ऐसी दी कृपा की दृष्टि qan रखेंगे । | 
3 = परिश्रम तो होगा पर उससे हमें बढुत लाम होगा । AT: 4.3 
| सानुनय निवेरन करते हैं कि निवंतरमालादर्श की भाषा जहाँ जहाँ ERT 
l कारिणी हो गई हैं aaf वहाँ की सूचना उचित सुधार के साथ दे हमें बाधित 
| की जिएगा । 
कृपा बनी रहे । 


भवदीय 
गंगाप्रसाद अरिसिहोत्री | 
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पौराणिंकी १७१ 
द्विवेदी जी का उत्तर के लिये नोट 


इस ग्रंथ में मद्राकवि भवभूति की यथार्थ जीवनी तथा उससे संबंध ' 6 
रखनेवाली लौकिक दंतकथाश्रों का सविस्टर उल्लेख हेने के mia 5 
इस बात का निर्णय किया दै कि वद कालिदास का समकालीन था अथवा. - 
नहीं । इसमें कवि भवभूति प्रणीत मालती माधव आदि तीनों नाटकों की 2 
परमोत्तम श्रालोचना भर को गई है तथा इतके कवित्व के सब प्रसिद्ध 5 
गुण, यथा पदों का लालित्य, करुण रस की उद्दामता, सृष्टि के दृश्य श्रौर्‌ 
मानसिक वृत्तयो के विपाकादि विषयों के मनोहर वर्णन भी नितांत गंभीर | 
एवं प्रसादसंपन्न भाषा में उदाइरणसदित किए गए Eq यह मंथ भी | z 
“कालिदास' नामक ग्रंथ के समान हार्थो era बिका जाता 2 । | Fs 

i 
[ 7] 
१७८८ 


उपन्यास-मासिक-पुस्तक आफिस, 


ज्ञानवापी, बनारस सिटी | 
ता० २३-१२-१६ ०२ 


Fo प्‌" oe 
महाशय 
A कृपा कार्ड wi मैंने वावू गिरिजाकुमार रीप महाशय को श्रवश्य EES 
लखा था । भ्रप्पय दीक्षित की तो बात जाने दीजिए--अ।पने राजा लक्ष्मण E Pos & 
रि as ` € - Y Ww 
तह के मेघदूत पर कुछ कने के समय आदर्शतुच्छ व्यक्ति का नामोल्लेख d Ug 
Het कहो, केवल--( पडित किशोरीलाल ) sum क्या नहीं किया दै! E E = 
क्या गोस्वामी शब्द के निकाल देने से कुछ लाघव gar? ste नया जो Pee 
व्यक्ति जिस पोजीशन का हो, उसका उल्लेख तदनुकून करना भनुवित दै ! p E E 
Ei fè ae . f f ७ x So MC ie 
पाप निज लेख की लिखावट, जो feat प्रदीप जि० २३ सं० & मैं दै, देखें m. EE 
आए यदि इस वियय में मैंने gq अयोग्य लिख्षा हो तोकूपा कर X 3 x 
TAT करों । E & ac णि 
E 5 
{2 
मवदीय E E d z 
A kr 
श्री किशोरीलाल गोस्वामी 7 कटु 
X «क्र © 
काड का पता | FEFE 
Ncc a i; WEE 
० श्री युत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदीजी | E emt 
: E OEC 
: Jhansi [> S 
a झाँसी | wee 
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“उप्यास-मापिक-पुस्तक! की निकलते ae दूसरा वर्ष है, और बराबर 
हर Hea निकलती है। दाम दो रूपये साल डाक मदसल कुछ act । 
“इदो बंगवारी' आदि हिंदी के सभी प्रसिद्ध amait ने इसकी E 
तारीफ की दै। यक्रीन न शोतो मँगावर खुद देख लीजिए। नसूनेका 
नंबर चार भाने के टिकट भेजने से भेजा जाता है। लीलावती उपन्यास 
दाम सत्रा रूपया । प्रेममयो उपन्यास दाम तीन आने । 


eR] 


काडे पर मुद्रित विज्ञापन | 


बाँकी पुर 

१४।१२।१६०२ 
पूज्यवर पंडितवर कविवर 
महावीरप्रसाद द्विवेदी जी 


भासी 

प्रणाम--आपका कृपा काड पाया । अत्यंत प्रसन्नता हुई । सरस्वती 
में आपका लेख भी प्रतिभावाला पढ़ा था । प'ण्डतवर प्रतापनारायण 
मिश्र जी के जीवनचरित्र मेरे यहाँ उनका लिखा हुआ कुछ है वइ ब्राह्मण 
में छपा था इसमें से आप भी ga ले रहें हैं। कुछ fagat और ब्राह्मण 
का पूरा फाइल मैंने पंडत प्रभुदयाल पांडेय को दिया था परंतु seda 
उनकी जीवनी नहीं बनाई श्रौर न कागर्जौ को लौटाया। मैंने उनकी 
जीवनी लिखने ql de प्रभञुदयःल पांडे तथा शेठ बालपुकुंद गुप्त भारत 
मित्र के संपादक और सुदर्शन के संपादक पंडित ara मिश्र को कहा 
है परंतु अब तक किसी ने नहीं aari संभव है कि अब कुळ लिखा जाय । 

हमने बाबू गोकर्ण सिंह को कहा है कि जो कुञ्ज वस्तु उन्हे मिले 
प्रकाश कर दी जाये उमके अनुसार छपना प्रारंभ हो गया है। एक 
फार्म कंपोज हो गया है। जो कुछ चिठ्ठी है उसके छपने पर भौर जो 
कुछ बात शेंगी az छप जायेगी । तब उनकी जीवनी बननी उचित ÈI 
एक भँगरेज ने भी gap लिखने को कहा Ra फिर श्राप भी Ha feda 
तब daaa पूरा होगा। अत्र जीवनी की सामग्री इकट्ठी होगी । 
मेरी राय है क्रि तब आप fad i ; 


। § Qe कोडे 


पू: Ys Ley Ihabkb । ith IPR) 2b Eb] Lih kh 


पंडित श्रंविकादत्त व्यास at जीवनी उनकी लिखी हुई छपी दै | 
उनके वाप की जीवनी भी उनके हाथ at लिखी हुई छपी है। ये दोनों 
aur हूँ। संस्कृत कवियों की stadt wt जाती E । और ८ वा १० 
जीवनी की पुस्तक ( संरकृत कवियों की ) शीघ्र ही--छपकर मिलेगी | 
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farada eat खंड जाता दै । शांकुतल भी जाता दै as di 
श्रौर भो छपा है | 


& उचित हो तो om A^ 5 
CAN हों तो कृपा कर पत्रव्यवहार रखिएगा, az मेरी E 
समस्तीपुर से, सुमे भी. एक कार्ड मिला है परंतु उनके दाथ की 
जीवनी मेरे पास नहीं दै! उनकी चिट्रियाँ से बहुत कुछ ad उनकी 
मालूम हाँगी । ev] के मद्दाराजकुमार लाल Guang की 
जीवनी है 
ब्राह्मण के लिये मैंने प्रतिश्चा की थी फि निकालूँगा परंतु खेद की बात 
हैकि मैं उसे पालन नहीं कर सका। ५० ग्राइक होने पर भी sh 
निकालने को में तैयार हूँ vast लिखी «tum बहुत सी पुस्तकें x 
तय्यार či संभव दे कि ३।४ ad क्या १० वर्ष तक ब्राह्मण चल > 
सकता दै । इस पर भी ध्यात रखियेगा । विशेष पत्र आने पर लिखूंगा । 


श्रापका स्नेदाभिलापी 
uada सिंह 
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संत नामदेव की हिंदी पदावली : एक आलोचना 


माताप्रसाद गुप 


‘da नामदेव की हिंदी पदावली” नाम से 
एक बहुत उपयोगी आर ginka कृति श्रभी 
निकली छै, जिसके संपादक हे, डा० भगीरथ 
मिश्र और डा० राजनारायण मौर्य, और 
am प्रकाशक È पूना विश्वविद्यालय । 
नामदेव हिंदी के श्रति प्राचीन संतों में से 
हैं, कबीर तथा परवतो प्रायः समस्त हिंदी 
संतो पर उनका व्यापक प्रभाव xar है, और 
एक aa भाषाभाषी होते हुए भी अपनी 
मान्यताश्रों का प्रचार करने के लिये अपनी 
भाषा के अतिरिक्त उन्होंने हिंदी का भी आश्रय 
लिया, उनकी ये विशेषताएँ ऐसी हैं कि उनकी 
हिंदी वाणी का एक प्रामाणिक रूप प्रस्तुत होना 
हमारे शोध की बढी भारी आवर्यकता थी । 
बढ़े इषं की बात दै कि विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग की सहायता से पूना विश्वविद्यालय के 
हिंदी विभाग ने इस आवश्यता की पूर्ति की 
है और प्रसरानीय ढंग पर की i 


अंथ का प्रथम खंड भूमिका है जिप्तके 
अंत्यत युगीन परिस्थितियों और सत 
नामदेव के जीवनवृत्त का निरूपण करते हुए 
SU संपादन सामग्री की परीक्षा की गई है और 
संपादन सिद्धातो का निर्धारण किया गया है । 
द्वितीय खंड संत नामदेव की वाणी का है, 
जिसमें बिभिन्न प्रतियों में प्राप्त उनके समस्त 
पदो और स'खियों का निर्धारित पाठ 
qmi के साथ दिया गया है। परिशिष्ट 


मैं कठिन राब्दाय, ware म्रथसूची तथा 


नामानुऊमणिका दिए गए हैं । इसलिये ag 
प्रकट है कि प्रयास को श्रथिक से श्रधिक qui 
और उपयोगी बनाने का यत्न किया गया है 
र इस महत्वपूर्ण कार्य के लिये uü पूना 


विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का आभारी 
होना चाहिए à 


नामदेव जैसे पुराने संत की वाणी 
विभिन्न पाटशाखाओं में जिनमें परस्पर संकीर्ण 
संबंध नहीं wa होता है-- aga स्वल्प पाठः 
भेद के साथ सुरक्षित रह सक्री हे, इम संस्करण 
से यह जानकर श्राश्‍वर्यमिश्रित प्रसन्नता 
हुई । काश कि यद्दी fafa कबीर आदि उनके 
परवती संतों और भक्तों की बाणियों की भी 
होती । 


इस सुंदर प्रयास को देखने के adat 
निर्धारित पाठ और शब्दाथ के संबंध में स शो- 
धन के कुछ सुझाव देना आवश्यक प्रतीत हुआ 
है, जो नीचे दिए जा रहे हैं। प्राचीन रचनाओं 
के पाठ और शब्दार्थ के सबंध में मतभेद होना 
एक अत सामान्य बात है। पाठस शोधन के 
सुझाव बहुत कम दिए जा सके हैं, क्योंकि 
विभिन्न qmari में, Sar ऊपर कहा जा 
चुका है, पाठांतर एक प्रकार से नाममात्रको ही 
है। makiaa के सुझाव संख्या में कुछ 
अधिक हैं। किंतु जितने भी ये हैं, नीचे इसी 
दृष्टि से दिए जा रहे हें कि कृते के योग्य 
स पादक और प्रेमी पाठक इनपर विचार करें 
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विमर्श 


à 
श्रौर इनमें से जो भी स्वीकार्य db उन्हे 
स्वीकार करें | ) 

पाठसंशीधन के सुझाव 
(4) भथ धरम की कट्टा सोषि' मागे । 
दाल नामदेव प्रम भगत अंतरि जो 
जागे ॥३,३ 


इसके पूर्व क॑ 


E 
दुत दातव जाइ संपदा कर माने | 
me त Gam miler myrna f- 

i सवग ताइ श्रापदा कर 


भी नहीं मागत 
मानस! में यदद वात ब'र बार कही है : 
४) ग्रथ न धरम न काम रुचि 
द न चहो ‘farara’ 
जन्म जन्म रति राम पद 
RIT न शान ॥ भ्रयोध्या २ ४। 
ग्रति quur 'कैदल्य' परस पद 
संत gua निगम oma az 
रास भजत सोइ gm गोसा 
SUD इच्छित श्राव ufa 
शस बिच रि जे परभ सथाने । 
सुकृति निरादर अगति लोभाने । 
॥उत्तर० FIs} 
भार ‘seq धरम की वहा? से प्रकट है कि 
आरे जो पदार्थ गिराया जा रद्द! है वह इनसे 
| महत पूण होते gu ऐसा ही दो सकता ई 
feral कामना न की जाय, फलतः पाठ 
MA न' होना चाहिए । 
(२) रतन पारपू' नीरारे। 
usur AÀ होरा रे॥ २७ टेक ॥ 
& की पंक्तियाँ हैं 
रूप पारपू नरपा sig ! 
sump aq पोटा होई ॥ 
शंख के पारखी ने जो देखा तो [हीरे को 
Wer बताया वित ] बैरागर [का हीरा ] कैसे 
SETS सकता है ?' यह भाय है बाद की 
wail का hfaa पंक्तियों मे “रतन पारखी? 
का aiza उल्लिखित है, वह अवश्य ही शंख 


^ 


तुलसीदास 
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३७५ 


पारखी मे भिन्न होन! चाहिए, श्सलिये azn 
के स्थान पर पाठ 'मुलमा नहीं होना चाहिए, 
जी पढर में: मिन्ता है । 


(३) afta वेडा uro जान" 
AS y जानू i 


: ie? सभा, भांखि 
दे घुमान? "d (m) दे पंढर में 
मिलता YO श्सलिये पाठ एकतो «fea 
a होना चाहिए । दूसरे, AQ 

त; ग्रथ० के आवार पर दिया गया 
, adifa जिन छद प्रतियों में यह पद मिलता 
मे से af । का qarar 'मेला' (जिनमें 
से एक म UE P दिया हुआ हैं। कबीर ने 
भी शब्द के मेला' ही रूप का प्रयोग 


Qs 


ह 2९५ ०३० 


aa’ पाया श्रम (aq) सौ-- 

प्रस्थावजी, साखी ३,४३ 

‘au देख्या जरजरा-- 

; वही, १,२५ 

घतः qal] पाठ भ्रधिक्र प्रमाणिक 
ral 


(४) uz पुपमत तारा मंडल । 
re fafa faai घाडी ॥६५.१ 
इसके तीन ही may बाद गदा है। 
गगन asa सँ रहनि हमारी । 
"EG सुनि, गृह मेला 
‘gaa’ और D का ‘gra? कबीर में 
प्रायः मिलता हैं 
aga gea में जिन रख चाखा-- 
aaa, गौडी ७२ । 
सहज gia u$ रह्यो समाइ, 
वही. HE ४। 
गंग aga के det सहज सुन्नि लौं घाट | 
वही, साछी १०. ३। 
और प्रथम चरण के सहज! के स्थान पर 
q'a sm में छे--जिनमें पद पाया जाता g- 
तीन में 'संजम! (जिनमें से शक पंढर में उसका 
figa रूप ama है) पाया जाता दै। इसलिये | 
gaga åa पाठ के स्थान 


३७६८ 


पाठांतर के रूप में प्राप्त पाठ संजम' ही suu 
किया जाना चाहिए । 
जार स 
शन्दाथे संशोधन के सुझाव 
हरि नांव लाठी हरि नाँच iati 
इरि ala सकल जीवन में 'क्रांती ॥१.'॥ 
teal का शब्दा किया गया है 'कांति' 
परिवर्तन' | मध्ययुग में क्रांति शब्द “कांत? 
के स्थान पर भी प्रयुक्त होता था, यथा: 
सूरुज mifa करा जस तिरझल नीर सरीर 
पदूसाइत ४६5, ८ः 
करा Puma 
वहो, 459, ६ | 
समकहिं चंद्र ‘nif आकार । 
ffa वार्ता ५५३। १। 
सूर फ्रांति' वरची सुख जोती । 
AHIRA २३.२ । 
"pis cepa में भी 'सूर्यकांत' को 
“सूरज करांत कडा गया है ; अग्रेजी श्रनु० डिल्द 
१, १० Yol 
'जीवन क्रांति के श्रधुनिक ada संत 
नामदेव ने शब्द का प्रयोग विया दोगा, यह 
संदिग्ध लगता है, इसलिये मेरा ona है कि 
*adfaara श्रर्थ प्र भी बिचार किया जाए। 
“जीवन में कांति का आशय होगा जीबन में 
azan Ma, दीप्ति waz जोकि जीवन के 
अनिबायं तत्व हैं । 
नामदेव कहे मेरे क्रिसन सोई । 
‘ga ससाइति' करै न कोई ॥२,३ 
‘Sa मप्ताइति' का शब्दार्थ किया गया है 
haan, मीनमेष' । 'कू का अर्थ होता 
है 'किसी परिमाण का अनुमान या £e 
Hit Hapa (Ho) का "पर्थ होता है नःप- 
Mai पद की टेक से प्रकट है fa उक्तियाँ 
खेती बारी? और “धनसंपदा? से ली गई है । 
राम नाम 'पेत' राम नाम aY । 
हमारे 'बन' बाबा दनवारी ॥ २ टेक 
इसलिये ‘qa मसाइत' से Wem और 
नाप Nae’ का अवं लेना अधिक संगत होगा । 
(३) लोक कहें Dae’ रे नामा । १७ टेक 


सूरुती क्रांति 
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“लोकाइ' का शब्दार्थ 'निदा करना 
arma किया गया है i 
का al लोकप्रवृत्त धोना? शात din है। 


'चितारे' का राब्दाथ किया गया हे “चारो 
झोर!। यह 'यिरार' क्रिया हे शौर ‘Paz 
मारूग दूदा) में अनेक वार SAT हुआ हं । 

7 amig ज्यडं 
खिशर्िणं Aag । १४८, २। 
gu 'चितारइ' भी चुगइ, 
gu" uw ‘ate 
gus बच्चा afer क 


vag: WHE ॥ २०२॥, 


:चीतारंती' aut 
बण ame anik जिऊ, लांबा ga 


इस वितार' को faa’? जिता करना, यार 
करना से व्युत्पन्न विया गया है। faa का 
एक ay ध्यान करना भी होता दै । विवेच्य 
स्थल पर (चित T शब्द ms प्रयोग ध्यान करनं 
के अर्थ में हो किया गय! झातादहीता हैं । 


~ 


(x) नामदेव का स्वामी सानिलेकगरा। 


“भगरा? 
॥ २३, ३। 


‘amma, माँग PR- 


राम रसांइन पीव रे 


mr का शब्दार्थ 
वाला, भांग! विदया गया wor यद सारा 
(बग्पड' शब्द लगता दे जिसका अर्थ अब सभ्य 
या AAST ब्यक «होता दै! 

fA ~ D पै 

(६) साचे आपरि गो दिनासे । 

‘ad? हाड AAA हासे ॥ 

“माजे' का We ( Wo ) भाजणें जलन 
किया यया है? यइ 'मनूज-भूनना' से व्हत्पन 
न दोकर “भज्‌? से व्युत्पन्न है, जिसका 


4 
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3 E 
| frag 
हे गद्दी 
| (७) नामदेव कहे थे 'संप' सरापी | 
पुंडरीनाथ न ga पापी ॥ 
१ rT शब्दार्थं "p? किया गया दै । Baas रास ३, ३) 
(et ह. Ve 
xia’ में UU कड मिसि गम करड | 
| किंतु भीतर से errang (sdb ३५,५ ) 
~ c f£ c.c BA: 
| कबीर ने इसी ध्वनि का उपयोग निम्नलिखित संइमरि ania £ 
| SZAR वणाच किड np जाइ । 


| प्रकार È किया vt 


3 
SGTHD Gat जाण की परीय जगीस | 


(चट्टी ६०, १) 


gawd? का शब्द्राथ 'याचना GET, 
चाहूँगा' किय। गया है । gangar का अर्थ Falah 


'नमरकार mcn? HAT E और शब्द उसी us सपीय इणि कति हृ ag Wan 

मैं यहाँ प्रयुक्त भी हुआ है nor (adt, ६५, ६) 

(8) हरि हैं हमची नावरी। iala घार uw | 
हरि उतारे qat तिरी? ॥३४, १॥ (वही ७१, $ ) 


‘saa’ aft aft maas 


Gat तिरी? का शब्दाशी किया गया है i 
भरतार । (वही १२१, १) 


“उस पार! । किंतु यह शब्द 'पेलि तरी? का 


faq fat रूप लगता हैं, जिसका अर्थ rss quus हू. किया eang 
होगा 'तरी (डॉगी या नाद) को पेज (या खे। जाइ । (वही, १२५, v) 


कर्‌ | पंथी एक dia डड, 
(o) ‘andy मांडि' राम रटि लेड । भक्ष माणस नइ uu | 
n Grat at रोइ SX n= ü i ड Uum 
सारां तो रोइ d$ ॥३८,२ laa तुक पालइ UE. 
‘sith ate’ का शब्दार्थ 'ध्यानस्थ होकर? ‘ew Sp Taj 
किया गया है। “आरौ' “आ--रव' हैं जिसका (डोलामारू रा Fz, ११४) 


a है “आवाज? । 'त्रारी मांडि! का ze 
होगा 'आवाज ऊंची करा | / 

११) ua राइ ‘say’ और न जाचूं a ua 

AX का शब्दार्थ किया गया है Giza’, 

® ॥ ३८; टेक D qaos कां अर्थं होता है भय खाना? 

‘say का शब्दार्थ किया गया है (ao) कबीर ने इस शब्द का प्रयोग इसी र्थः 

लगे छोड़कर । 'उलगना-भ्रोतगना? का झिया है-- 

२८ ( ६६-३ ) 
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सुतक कू धरओं नहीं? मेरा मन “वीदे? । 
बाज बाव Pee की, भी सूवा जीवे N 

( fara, साखी २३ ) 
(१३) दाडून Su सकल जग ‘are? | 
शं किया 


gu B] 


fq qp]! का शब्द गया t 
tes किया! । पाधा' प्राकृत पद d, जिसका 
झर्श होता है 'खाया' या “बाया हुआ! + वीर 

2 मे शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया a 

dd खाया सकल जग 

dur किनहु न ‘aa’ | 
गुरु "d, 
ते संसा gfi git “द्ध” ॥ 
(auaa, साखी १, २२) 
कंपे पीर पेकंबर देव 
रिसि कंपे चौरासी Sia? | 
३४.२ 


Sa? का शब्दार्थ जितने 
fig ‘Sa fay का ही 
देखिए पाइन ag महरणवों 
(१४) अगति न आये तो तन “आडी? ; 
कोटि करे तो भगति न gist ॥ 
४९.१ 
माडी का शग्दाध क्रिया गया है ‘ae 
— करूँगा हठ करना। fug इसके ठोक gsm 
apap का अर्थ होता है. 'रखना', Quar, 
रक्षा करना? । 
६) 'बोलिधो? निर्वाणे पद रास नाम | 
emt जिम्या 'कोणे है काम ॥ 
५६, टेक 
wl का शब्दार्थ Rat गया दे Dear 
faia में दो शब्द हैं- npe 
Saar’ किया का विधि रूप 
, SP जजभाषा का चिरपरिचित 


केया गया हैं । 
प्राकृत रूप Rs 
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7 gan aed 
EHE o tani ae 
í SST AAT Ui करू ॥६१.१ 


‘gay का शब्दार्थ ( म० ) 'मिट्टी का एक 
पात्र, gas’ किया गया है, कितु 
zi T पर्याय हे, चंदन की ही वासना भुजंग 
ने लेकर उसे SE कर रखा है, av’ से तो 
gin का कोई संध होता नहीं है। शब्द का 
UIRE कदाचित्‌ द : सक़ड---सुक्ष-- डा = शुक्त 
( चंदन )। 'समस रे का अथ हे बराबर बराबर 
मात्रा गें! Ma: पहले चरण का श्रर्थ होगा 
“केसर और शु 


( श्वेत ) चंदन JUR बराबर 
लाकर बाजयोजिद के (aaa पर) तिलक 
duas निमित करता हूँ।? 

ACC. 2 
(१८) Wake Gur “yaw पि 
क्यूं उतरे भव पार ॥ ६४, डेर 
"qi? का xeu “गंदा! किया गया 
किंतु gm कदाचित्‌ 'घाव्‌' धातु से OU जो 


प्र'कृत में घुप्र या ‘ay हो जाती दै और अर्थ 
होगा 'धीया हुआ'। चरण का आशय होगा 
जो ( ऊपर से ) धोवा gem फिर रद! दै श्रौर 
भीतर से मैना है, वद भव के पार कैते उतर 
सकता है ?? 


Cia) dii 


‘dav faa 


an विभूति लगावे | 
कहाये है॥ ६२.२ 
इर? का शब्दार्थ किया गया हैं 'म० सौ 
बार! ag ‘gat संभवतः "dac 
शाल्मली' है । शाल्मली का qu फूलने पर अपने 
quaii में अद्वितीय दोता दै । सेमल सिद्ध 
से तालय॑ इसी amt की 'रंगी दुई वेश भूपा 
के सिद्ध” से है । 
(२०) देवा नटी को cana 
‘afar बरता ARR | 
‘aia? का शब्दार्थ किया गया है वसता 
है, रहता है? aat संज्ञा दे श्रौर “वासः 


वाम? का age है जिसके साथ "iu विभक्ति. 


उती प्रकार लगी हुई है जैसे au qae 
के ago के साथ इस “वास” का आशय 
तीर्थादि में वात? हैं, प्रयाग में मोब में एक मास 


TR शुक्‍ल 


E 


१ 
^ 
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frasi et 
[ a eg 


9 
तक जी ‘aa’ किया जाता दै qu कलवा 
कहलाता Ë I 5 


बिभूका f घोल ) 
प्रकार का AREA छ 


"aum कृया गया 
है। यह है 'मधनारंभरूमथन का Xu 
आयोजन! । यथाः 

नीर होइ तर ऊपर d 


भ्र ay di Sl wt 
“मृहूनार॑ म? 


(33) मनसा को 


qui परस | 


gu शनन? होई ॥ ७७.२ 
“गम? का शब्दार्थं “संतोष, राति’ किया 


गया है, यह 'गम' अरबी Sta’ नहीं हैं, “गति 
के sb में प्रयुक्त do की 'गम' घा g a 
व्युत्पन्न 


(२४) सजीवन सूरि सो३'नटारंभर्लंगि नाई 
STR ata बिन नाहीं आन उपाई ॥ 

८३,२ 

RNa. का शब्दार्थ किया है ae के 

कता. भरेम का नट — आशाय कदाचित्‌ ईश्वर से 
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। नरारंभ' है pedo नृत्य अथवा 
HAIA का वृहत्‌ आयोजन? ।१ 

पहले चरण का शर्थ होगा वही संजीवनी 
मूल ६ । इसलिये उसका mee का विश 
Em EAS | 
(२२) अल RF करि जतन “मवाळ! । 
भाव CAG न BRET रे नर ॥९२_ टेक 


म करके Wie 


किया गया 
१ पानी सं सांचे) मग का 


कोर दोता नहीँ प्रय लयू' कदाचित 
तय्‌ -पालना, पालन पोषण करना । 
गा! eq को जल से साँवा जाए 


प एतो भी ag 
सकता दे ।? 
कलंदर Baar} 
SEI! मेष UIAT || 
; १४ टेक 
asri किया गया है 
फकीर Sar, fra 'अबदालव' है 
= विकसित, विजू मित? 
० पाश्य सद्द मद्यो ) 
(२७) अबला को बञ्ज कदा गुंघाई । 
परतषि 'जाइ न पेली? iat, टेक 
‘ay न पेली' का शब्दार्थ 
“सदी नहीं जाती Va Wear 
Saal, छटाना । 
sui दाव बचन में at ।-मानस् | 
uz सिद्धांत ala Haaa 
अतः जाइ न पेली का अर्थ होगा! vado 
या fazid नहीं जा सकती Ui 


झिया गया दै 
दै Has 


१. “पुरातन = प्रत्र - संग्रहः ( साः 


में पृथ्वीराज के एक घोड़े का नाम £ 
बताया गया है जो wad को सु 
लगता था और जिसके verd 
युद्ध का स्मरण नही रहता था। ( 


& 
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(२८) जिन कू तुम 'हरिकारी? कीन्हीं | 
विधा अर नडी व्यापी uai, 
ERAI का शब्दार्थ किया गया 
“ओषधि, दवा" ER erg हैं “काठ को 
बेडी ( दे० पाइआ सद्द महाएणवो ), इसलिये 
हरिकारी करने का अर्थ होगा 'बंधन या दासता 
में डलना ।' 


2 
* 
à 
E 


(२६) राज सभा मिलि संत्र उपायो | 


बालिक डुधि 'घणेरी' ॥११८, ३ 


घरेरी का शब्दार्थ किया गया है 
'गंदगी” । “श्री? हे 'घनी', 'सघन'। 
(३०) दिवस चारि का 'गोवलि' बासा | 
तामे तोहि क्‍यों mÀ gar 
0९९ ९ 
“गोवलि' का शब्दार्थ किया गया हें 
“स्थाई, दोपहर में गायों के ठहरने की जगह! । 
Was, है “गोकुल, । इस “गोकुल, से कदाचित्‌ 
तासं है ga समृद्धिपूर्ण समाज! से । 
(११ ये atum मांहि az 
तेरी 'पेज” पिछोड़ी 


Baa हैं | 
होई हो । 
१३१.२ 
"Qa का शब्दार्थ क्रिया गय है दरवाजा”; 
“पेज है रिशा? । यथाः 
जानहुँ aff कि “पेज? पिय 


> 


पिता du हो mg न 


खाँचों | 
बाँचों ॥ 


A ( पद्मावत ३३३.४ ) 
‘qa’ टेकि तय पंडितन्ह बोला। 
Het dq बचन जों डोला। 


( वही; ४४७,९ ) 


at 
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>25 A EN 
ताइ बर भर्‌ पेज छ कहा | 
झूठ होइ सो देस न रहा | 


( वही, ४४४,७ ) 


SUI: उद्धृत चरण का owe] होगा थै' 


TAT जो सुभे wx क 
मात्र को समभाव से उत्पन्न 
पाय देने की ) प्रतिश! पिछड़ रही है । 


(३२) 


(उरगिज्ञा' का शब्दार्थ किया गया है Tay 
की, बचाया? । किंतु यह हे उस 'उग्गु—उलयु 
का भूत काल, जो पद ३८ में भी आया है और 
जिसके संबंध में ऊपर विचार हो चुका हैं। ? 


(३३) गगन मंडल म्हारो “वैषणो' है 
ari भाई बाजे nagg तूरो È ॥ 
FRYER 


"uu का शब्दार्थ 'बेठना, Fone किया 
गया है । किंतु aa "au की भाँति 'प्रेक्षणक? 
= खेल, तमाशा, नाटक का प्राकृतिक रूप 
लगता हैं । 


(३४) तोपहि दुगुनी मजूरी Was | 
मोकड ‘Sd देह बताई दो ॥ 


iy १३,२ 


P का शब्दार्थं 'कारीगर' किया है। 
> ^ - त. (32 2 
“वेइ? है वेष्टन वेन करना, Wear’ अतः “Az 
अथात 


का sd होगा 'वेटन करनेवाला? 
gaa निमित करनेवाला U 


—— | 
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glo पुष्पा इजेला 
सन्‌ ११५५ 
नामक 
साहित्य वे 


घर्ना 


बन 
भमिका मँइसक्को श्र 
~ 


राया । 


का प्रतीक मानकर ग्रामीण जीवन के 
को, उसके भले और वरे सभी 
कर दिया था। प्रयोग तथा उ 
से “मेला आँचल? ने हिंदी उपन 
वीन दिशा का संकेत किया और 
प्रयुक्त श्रांचलिक शब्द को AAAA 
नवीन दिशा को संज्ञा मान लिया। 
शब्द का श्रर्थ है जनपद 


श्रौर किसी श्रंचलविशेष के 


n A 5 
p 
D 


z 


3a 
“अचल? 
अथवा छेत्रविशेष 
जनजीवन का 
समग्र चित्रण करना ही आंचलिक उपन्यास 


का लक्ष्य है। इनमें किसी विशेष अंचल की 
भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक वैभव, सामाजिक 
एवं stan ढाँचा, राजनीतिक हलचलों, वहाँ 
रहनेवातों के जीवन की समता, विषमता, आशा, 
निराशा आदि का छोटे छोटे बिवरणों के साथ 
ऐसा चित्रण किया जाता हे कि वह sius 
अपनी भेदक विशेषतां में प्रत्यक्ष हो उठता 
हैं। विषय की दृष्टि से दिंदी के उपन्यासों को 
जिस प्रकार सामाजिक, fum, राजनीतिक, 
मनोवैज्ञानिक आदि कोटिया में वर्गीकृत किया 
गया है ठीक उसी प्रकार अंचलबिशेष की कथा 
के आधार पर उपन्यास का श्रांचलिक वर्गीकरण 
स्वीकार त्रिया गया । 

अंचल शब्द श्रंग्रेजी के रीजन शब्द का 
पर्याय $i इंगलैंड में सर्वप्रथम ema हाडी 
घौर sues वेनेट ने अपने श्रपने उपन्यासो में 
क्रमशः वेसेवस और स्टैफोडंशायर Aadi के 
जनजं[वन का" यथातथ्य एवं बिंबात्मक चित्रण 
किया था । इन दोनों ने अपने अपने अंचलों में 
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^ 


उपन्यास AS 

जीवनयापन करनेवालों की j 

faza अ्रध्ययन किया था (ef 

को यथार्थ एवं विश्वसनीय बनाने हेतु उनकी 
नके रीति रिवाजों, sg- 


हार्ड के उपन्यासो में तो अंचल एक पात्र बन 
गया हूँ i चित्रण की उपयुक्त विश्वसनीयता & 
कारण ही हाडी के उपन्यास aan लोक- 
प्रिय OW! बाद में यूरोपीय site श्रमेरिकी 
साहित्य से इस कोटि की AAR रचनाएँ आई । 
माक ट्वेन के उपन्यास अपने अपने daa थी 
संस्कृति के जीते जागते इतिहास Yi उनकै 
लाइफ cma मिसीसिपी उपन्यास में मिसी- 
सिपी नदी घाटी की निवासी आदिम जातिय 
के जीवनचित्रण में वहाँ के ataman gai 
का खुनकर प्रयोग किया गया है श्रौर वहाँ at 
भौगोलिक स्थिति का विस्तृत विवःण दिया 
गया है । इसी प्रकार श्रौथोगिक केंद्रों, नगरौँ 
प्रदेशों और वर्गों को लेकर अमरीकी उपन्यास- 
कारों ने प्रचुर श्रांवलिक् उपन्यास feda 
किंतु दिंदी उपन्यास में आंचलिकता की प्रवृत्ति 
को पाश्चात्य सहित्य का प्रमाव नहीं कदा 
जा सकता । atadian की प्रवृत्ति हिंदी 
साहित्य की मौलिक प्रवृत्ति दै । इसका प्रदु- 
भाव प्रेमचंद के पूर्व दी हिंदी साहित्य में हो 
चुका था परंतु इतने घनीभूत रूप में नहीं 
जितना स्वतंत्रवाप्राप्ति के उपरांतवाले दशक के 
उत्तरार्ध में हुआ । श्रांचलिकता का श्रांदीलन 
वस्तुतः प्रगतिवादी श्रांदोलन का भ्रंग था, 
जिसकी माँग थी कि जनजीवन एवं जनपदीय 
भाषाओं को महत्व दिया जाय। जनवादी 
विचारधारा के तीव्र प्रसार के फलस्वरूप 
प्रेमचंद्र और उनके ga के stamani ने 
आज से तीन दशक qd ही साहित्य को 
कल्पना भौर रोमांस से दूर करके यथार्थ की | 
भूमि पर प्रतिष्ठित कर दिया था। परु ane 
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शिवपूजन सडाय अथवा aama वर्मा 

sya उपन्यास्कारों के उपन्यासो में स्थानीय 

रंगत आर क्षेत्रीय भाषा के संस्पर्श केवल 
सामाजिक एवं Basa यथाथ को उभार? 

के साधन ही हैं, जनप्रदविशेष के बहुरंगी 

व्यावहारिक जीवन के उद्घारन के प्रयास नहीं | 

प्रेमचंद के saga को लेकर लिखे गर 

ayagi में श्रादशंत्राद का मोह बाबर बना 

रहा है। इस प्रकार के उपन्यासों की fa 

घस्तु और कथाकल्प में एक praa भी 
था जिससे ऊवकर सामाजिक यथार्थ के विशिष्ट 
रूप को चित्रित करने श्रौर श्रनेक मानबीय 
संवेदनाओं को प्रत्यत करने के लिये प्रायोगिक 
aaa के साथ stata उपन्यास लिखे 
Wi एक प्रकार से आंचलिक syaa ÑT- 
Er चंद की दी परंपरा के परवती Bara हैं जो 
x खतंत्रताप्राप्ति के वाद की परिस्थितियों में 
qua: पल्लवित gai siaaa प्रेमचंद क 
कथासाहित्य में आ तो गई थी परंतु उनके 
व्यापक उदेश्य, युग प्रतिनिधित्व और कथानक 
की TAIT में बढ़ पूर्णतः पल्लवित नीं di 
पाई थी । उसगा वास्तविक ueris नागाजुन के 
i बल वनमा एवं रेणु के cur aber उपन्यासों 
P के प्रकाशन के बाद हुआ । 


| < 2७ ag कि 


रेणु के dar आँचल के पूर्व दी अनेक ऐसे 
उपन्यास प्रकाशित हो चुके जौ आंचलिक 
' संज्ञा से मभिद्दित न किए जाकर भी आंचलिक 
GIAA शिवप्रसाद मिश्र "रुद्रः का ‘aed 

गंगा,' 'निराला' का Relg बकरिदा और 
aga के 'बलचनमा? और “बात! digo 
—— Ua निराला ने श्रांचलिकता का माध्यम 

smart Raiz के आदर्शवाद के विरुद्ध 
Ka जीवन और जनजीवन की दुर्बलता को 
उभारा है। नागाजुत ने अपने geri में 
मिथिला का अंचल साकार कर दिया है । परंतु 
qama रेणु के Har आँचल, और 


उपन्यासो मै qfüur dae के बडुबिध यथार्थ 
$ अविकल ianua वित्रण को लेकर श्रालो- 
गतु में उठ खड़ी Qani चर्चाओं एवं 


परिचर्चाओं ने अनेक लेखकों को इस दिशा में 
बढ़ने की प्रेरणा दी । प्रत्येक लेखक ग्र्पतते 
चिरपरिचित अंचल का यथातथ्य चित्र sted 
का प्रयास किया ऑर फलस्वरूप देश के अनेक 


चीन्हें श्रनचिन्दे विशिष्ट sius श्रपनी भाषा, aa - 


भूपः, धर्म, जीवन, समाज, He, आर्क एवं 
राजनीतिक जागरण CAD के प्रश्नों को लेकर 
हमारी संवेदनाओं के भागी बने । वरतु और 
शेली की नवीनता भी daw आई। नई पीढ़ी 
के अनेक तरुण कलाकारों ने इस कोटिकी 
रचनाएँ प्ररतुत कर हिंदी के उपन्यास झंग को 
पर्याप्त समृद्धि प्रदान की । उपरिनिर्दिष्ट उपन्यास- 
कारों के भ्रतिरिक्त उद्रयशांकर UE कृत “सागर 
ऋर मनुष्य? तया “लोक परलोक, 
सत्याथी कृत gag एबं "ब्रह्मपुत्र, 
साद कृत 'गंगा मय्या’ बलभद्र DP 
कृत "आदित्यनाथ? शैलेश मटिय:नी कृत “चिट्ठी 
wa’ एवं 'होलदार? राजेन्द्र श्रवस्थी तुषित कृत 
जंगल के फूल” sit “सूरज किरण की uia 
रांगेय राघव कृत 'कव तक पुकारू अमृत लाल 
नागर कृत बूंद ate समुद्रः तथा "सेठ बाँके 
लाल? आदि ने RA उपन्यास साहित्य की 
Hale करके इस अमपूर्ण नारे को कि उपन्यास 
में गतिरोध आ गथा दे, समाप्त कर दिया । 
आंवलिफता की प्रबृत्ति वस्तुतः सामाजिक 
चेतना की पक ग्रत्यंत स्वस्थ प्रबृत्ति सिद्ध 
हुई है। 2 


fug यह भी सत्य है कि आंचलिक नाम 
से प्रस्तुत किए जानेवाले सभी उपन्यास 
आंवलिक शब्द के यथार्थ ad में श्रांचलिक 
रडी हें । ऐसा aba wm शब्द के अनावश्यक 
AAR की चेश के कारण है। साम'न्यवः 
श्रावलिक TATA हम उनकी कहते हैं जिनमें 
श्रपरिचित भूमिखंडों एवं sara जातियों कै 
जीवन का वैविध्यपूर्ण चित्रण हो । AT 
ओर पित्रढ़ी हुई आदिम जातियों के जीवन में 
नैसगिक प्राणशक्ति का ager होता है, जिते 
aian उपन्यास का Gu वताया जट 
सकता है, परंतु az कइना ठोक नहीं कि 
आंवलिक उपन्यासकार एक पिछड़े अंचल यां 
भादिवासियों के प्रदेश को दी अपनी रचना की 
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विमर्श 


आधार बताए । शारंभ में प्रस्तुत सफल 
wem उपन्यासौं में क्योंकि 
ही शाधार बनाया गया था, श्रतः यह श्राति 
अवश्य उत्पन्न दो गई हे कि श्रांचलिक उपन्यास 
केवल ग्रामीण जीवन पर दी श्राधारित हों और 
की संस्कृति का Pag बेरे; परंतु उपलव्ध 
zum उपन्यास परंपरा में प्राप्त +विध्य से 
जिसमें नगर के जीवन को लेकर भी ऐसे 
ag निष्कर्ष सहज ही निकल 
कि आंबलिक उपन्यास किसी मी श्चं 
aaga को भी धार बना सकता है और 
किसी जातिविशेष के जीवन को भी | ahaa 
एक ग्राम भी हो सकत! है, एक नगर भी। 
केसी बड़े नगर का एक 
सबसे कोई एकांत 


meus को 


वई 


AU 
558 


पत्रदाय 


gue 


Yu के दोनों उपन्यास यदि मामीण अं 
चित्रण करते हैं, SANA नागर क 
SX समुद्र नगर का । रांगेय waa का 


यदि नटो के जीवन क 


उदयरांकर भट्ट ने 'सागर 


RIAR TRS 
करता है तो 


आर मनुष्य? में मछुओं के जीवन का चित्रण 
किया है । इस प्रकार आंवलिक उपन्यासो में 
गृद्दीत अंचल विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं । 


फिर भी आंचलिक शब्द के अर्थदिस्तार पर 
सतक दृष्टि रखना आाउईयक हे । प्रेम बंद और 
वृंदावनलाल वर्मा के उपन्यासों को satay 
उपन्यास की कोटि में fam से श्रांचलिकता 
फा अभिप्राय ही लुप्त हो जाता है। इनकी 
रनना्रों में सार्वभौमता है, ata@aar wa 
नहीं। इनमें आांचलिकता ९क JA साधन है, 
स्वयं गें एक साध्य नहीं। d 


भांवलिकता की इस प्रवृत्ति ने प्रेम चंदोत्तर 
काल के हिंदी उपन्यास साहित्य में geia 
होनेवाली दो प्रबल usil के मध्य एका सेतु 
नाने का कार्य किया । प्रथम घ.रा थी प्रेमचंद 
की ही परंपरा को नए रूपविधान एवं fue 
देकर देशकाल के योग्य बनाने की और द्वितीय 
थी व्यक्ति की सत्ता को सवोपरि मानकर उसै 
सहित्य में प्रतिष्ठत करने के प्रयल ati 
शाचलिकता की इस नई धारा ने प्रेमचंदयुग 
की पिछड़ी हुई परंपराओं को त्यागकर व्यक्ति 


` 
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E 


Act C 


ता की प्रतिष्ठा से उत्पन्न 
fee नए गाग की gi 

र) के साथ 
ट धु नक्र कवा 


= 
748 आग्रह 


की fast wes 


^ 
- 
क 
Eor 
का 


प्रस्तुत करने की 
साहित्य में सनव 

u Ag 

व्यक्ति क मासस के श्रा 


भरकर सवेदचात्मक रसानुभूत दो सखा सा 
चेतना श्र उपचेतता की इन भूज 
या में भरककर Wh हुए पाठकों को 
) लक उपन्यास में मानवता के सहज गौर 
पंदर्नो में सुर्च' का आभास सा हत्या । 
पन को माँग को आंचलिक 
पा, साथ ही उनके मुल में 


ZU al एक seq देन 


दिया था। 


ह्‌ आज अंचल को saat 
सभी भेदक विशेषताओं में प्रत्यक्ष कर लेना 


SE 
नाच तम दू 


saa "iT का अलग gan वैज्ञानिक विरो 
अतिव ये लगने लया दै और भ्रांवलिक उपःयास 


4 
दृष्टि का परिणाम ft इस quf का 
विश्लेषण करते दुए श्री रामग्दन भटनागर का 


कथन द्रव्य है ~~ विश्लेषण के इस on में 
जीवन की बिराट संवेदना श्रवा सरलेधणात्मक्र 
dida दैना श्रसंभव हो गया है । विज्ञान ने 


हमारे शिल्प को छी ata नहीं किया है 
E को भी विश्लेषण के बोझ से 


दवा दिया है । तथ्य को दी हम सत्य मानने 
andi इयलिये आज ede जीवन्दृष्ट का 
मःत है ants उपन्यास में खंड जीवन 


क वशेत है जो भ्रांवलिक उपन्यास, 
apait, ad आदि आणविक मतोलेखों मे. 


पृष्ठ ६०-६१ 
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आत्मपरीक्षण की प्रवृत्ति ने इमारा ध्यान उस 
लोकसाहित्य की ओर waz किया जिसमें 
मौखिक परंपरा का प्रत्यक रूप आ जाता हैं। 
Yemen, लोकगीत, लोकोक्तियाँ, बुभौवल, 
रोने टोटके, मंत्रे चर, लोकवार्ता, लोकोत्सव 
gÈ अज्ञा डलग तो विशेष अध्ययन का विषय 
बने हो, साथ ही इन तमाम लोकोपकरणों का 
प्रयोग लोकजीवन की समग्रता को अभिव्यक्ति 
के लिये आंत्रलिक उपन्यासो में किया गया । 
खतंत्रताप्राप्त के अनंतर समाजवादी चेतना 
ने भी जत्र जब निम्न वर्ग के उत्थान का प्रश्‍न 
उठाया तब तब राष्ट्र के विभिन्न प्रांती के विभिन 
चों में बिखरी हुई संस्कृति को संजोने को 
दिशा में आंदलिक उपन्यासो ने पर्याप्त योग 
दिया है। देश की वःस्तविक स्वतंत्रता वस्तुतः 
saat की जाग्रति पर निर्भर है । यह जनपदीय 
भाषाओं के आंदोलन से भागे की स्थिति है। 
स्थानीय भाषा का प्रयोग यद्यपि ऐतिद्दासिक 
उपन्यासो में आज से बहुत प्ले ही हो चुका 
था, तथापि wa लोकजीवन के प्रत्येक Ge का 
चित्रण प्रसुख हो गया । इस दृष्ट से आंचलिक 
उपन्यास eux सांस्कृतिक उपादान सिद्ध होते 
है। श्री रामरतन भटनागर की दृष्टि में प्रेभ बंद 
के बाद उपन्याल अपने स्वस्थ ate संतुलित 
क्लासिकल दृष्टिकोण को पीछे छोड़कर जिन 
रोमांस की भूमियॉ. को अपना चुका da 
ajaani भी SAAB एक है । यह माचव 
की उस दृष्टि का विकास है जो अयेकरूपता में 
मानव जीबन का आमास पाना चाइती है। 


alan उपन्य सों वे; विषय और उद्देश्य 
के विवेचन के उपरांत उसके स्वरूप का प्रश्न 
उठता है। उपन्यास होने के नाते आंचलिक 
उपत्यासों के मानदंड भी उपन्यास के ही 
मानदंड होते हैं । अंदर केवल इन उपन्यासो की 
थज्र्केद्रित दृष्टि का है जो अंबल को ही 
उपन्यास के सभी तत्वों का AA बना 
देती ul 


झांवलिक उपन्यास में कथा के संगठन का 
आधार कथानक, पात्र अथवा उद्देश्यविरेष न 
होकर एक विशिष्ट भूभाग होता है, अतः 
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कथानक अंचलकेंद्रत होता है। कथा का 
प्रारंभ शर अंत भी जनपद विशेष के f चत्रण 
से ही किया जाता है। श्री E 

श्रांचलिक् प्रवृत्ति बह दृष्टि Èf 
कोई पात्र या चरित्र उतना 
भूमाय स्वयं हे अतः अंचल 3 
उभारने के लिये वर्णनात्मक का 
होता है और 'कथाबिक्षास क॑ 


जाता है। वर्णन! त्मका की स्थिरता 
गतिशीलता को war कर दैन 
विशेष का व्यवस्थित और गहन 
किया जाता है, फलस्वरूप उपन्यासत 
अपने RII की एक एक इंच भूमि से 
अनिशता का जिश्वास दिलाना पड़ता है। उसे 
अपना आखा देख id | 

चित्रण करना पड़ 
अंचल के व्यावदारिक जी 
का विश्वास दिला सक्ता है । 


वह अपने निर्दिष्ट 
Al Fea T RAT 


á 


वणुंनात्मझता का यही अ्रग्रद आंवलिक 
उपन्यास में नायक की श्रवत रणा नहों होने 
देता। नायफशुन्यता श्रांत्रलिक agerat 
को एक विशेषता कदी जा सक्ती है, uu 
कुछ आंवलिक़् उपन्यासो में उसे ( नायक को ) 
खोजा जा सकता है। KIANT कथ'नक के 
आस पास wil की एक भीड़ उपस्थित कर 
दी जाती है। uff कथा व्यक्तिविशेष की 

होकर संपूर्ण अंचल को होती हँ, अतः इन 
बहुमंख्यफ पात्रों की अपनी श्रपनी Gul 
होती है। विभिन्न पात्रों की अलग अलग 
विशेषताएँ मिलकर अंयल के सामूहिक चरित्र 
को प्रदर्शित करती हैं। इनमें से अनेक पात्र 
aia होते हैं और उनके चरित्र की स्थानीय 
विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाता है । इनके 
व्यक्तिगत चरित्र का अध्ययन भी श्रंत्रलीय 
परिस्थितियों से उनके योगदान को प्रधानता 
देते हुए किया नाता है। यदि कित्ती 
एक पात्र को प्रधानता मिलती भी है तो 
अबल से उसका तादात्म्य दिखाने के निमित्त 
ही वस्तुतः इन उपन्यासो में अंचल स्वयं एक 
वेशिष्ट्यबान्‌ नायक बन जाता छै श्रौ! इस 


विशिष्ट पात्र के amp रंग रूप का जित्रण भर के अश Has ee 
उसकी आंतरिक चेतना को उभारकर रः > Rie 
द्वी लेखक का लक्ष्य बन जाता है 

एक ओर ती वह श्रंत्रल की 
saat Wa तिक i 
यथातथ्य fus ; 
मानचित्र प्रस्तुत करता हैं, तो 
व्हॉ के वासियों के सामाजिक, 
नीतिक, श्रार्थिक vd सांस्कृतिक 
उनकी परंपराओं का: 
की श्रांतरिक चेतना को निरू 


भाषा का प्रवांग Aag 
मं "ub gat 
ता को बढ़ाता 
PA शा जाती है। 
हैं जो "T4 टेन 
रण आर के कारण प्रसंग से मी स्पष्ट नहीं दो पाते और 
नामक, राज- उनके कारण संग्रेषणक्तमता में enaa 

बता है । feg यदद मो सत्य है झि भ वलिक 
बलिया, उच्चारणों एवं ध्वनियां का चित्रण 
; को उस siam में विवरण की सी 
ते कराने में भी सफल हो जाता है । 


देशकाल का उपयोग भी इन 
अन्य उपन्यासों की भाँति क 
वास्तविकता प्रदान 
पृष्ठभूमि रूप में नदी बि 
sgam दी जाती है faa 
उसकी स्थानीय रंगत में dI 
स्थानीय रंगत के वातावरण = 
अर aña बनाने के लिये ले 
उपादानों का पर्याप्त प्रयोग करता है 
कथाएँ, लोकगीत कथाएँ, लोकगीत, 
पहेलियाँ, Herat, लोकपर्व, लोऊमापा 
मिलर लोकजीवन की समग्रता का 
वरण प्रस्तुत कर देती दै । इसे aah में 
अधिक योग रहता हे स्थानीव बोली 
लोकोच्वारणों का, जो सामान्य 


ता लेकर आए। किसी ठोस कथ 
के अनाव को तथा कधासूर्त्री की fa uua 
एल द्वारा Cad की कोशिश 
डायरी राजी, AER- 
म्‌ आर Ada agranit 
z के नए प्रयोग faz गर 
aa । उपन्यास हार के लिये nr अनिव ये मानी 
जानेबाली तरस्वता इन spardi की विशेषता 
है । इसी निर्वेयकितकता के कारण ये उपन्यास 
iz के apadi से अलग उबरकर भ्रा 
s अंद की 


ál 


जाती हैं। चित्रण मे दी उद्देश्य की epar 


चल का वैशेष्टय प्रदान कर pa- कर दी जाती है। तटस्थता से तात्पर्य दृष्टि 
गीय रंगत को प्रगाढ ना ही एक waa से दसरे रादित्य से नहीं; कलात्मक स्‍्यंजना से हैं । 
अंचल के प्रभेद की स्थापना वरती है । वलिक उपन्यासकार विशिष्ट sium तक 


आंवलिक snai की भाषा देवल सपने को सीमित अबश्य रखता है पर जातक | 
भाषी ही न होकर वातावरण भी बन जीवनकै भौतिक पहलुओं के चित्रण का संवत. 
जाती है। बातात॒ण-बिवान के aaa रै, वह किसी परिमिति के अंतर्गत काय नहीं 
अ्रचिलिकता का समावेश हिंदी के अन्य करता । मनुष्य की Re भी सावभौम ed 
seat में भी किया गया है, परंतु सर्वजनीन संमत्याे हो सकती हैं छ 
आंचलिक उपन्यासो में स्थानीय बोलियों और 
शब्दा 'का खुलकर प्रयोग किया जता है, 
पात्रों के वार्तालाप में तो संपूर्णतः ऑं लिक ` 
भन्पा का प्रयोग कराया ही जाता है ae सकता ई। 
उपन्यासो में उपन्यासकारो की भाषा में भी सव fap उपन्यासकार अबी 
जनपदीय शब्दों का बाहुल्य है, जिनमें से zu को अधिक तटस्थ और यथार्थवादी 


१६ ( ६६-३ ) MS 
ie 
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दिया जाता हे कोर cam किसी न किसी | 
चिरंतन सत्य का प्रतिपादन Uaa छ्या जा 


E] 


^ 


चित्रण आंचलिक उपन्यासो में बिशद रूपसे | 


r 


C. NRR 


चित्रित करने का प्रयत्न करता है। शांचलिक 
प्रवृत्ति जनजीवन को तट्स्थ दृष्टि से देखने 
की waa भ्राकांदा की ही परिणाम ऐ भार 


इनके माध्यम से हिंदी 


दी उपन्यास को एक नई 
सक्रियता और उस्ताद मिला ऐ। 


परंतु ये विशेषताएँ AA हुए भी इनर्मे 
भनेक ऐसी कमियाँ भी हैं जो इन शांवलिक 
उपन्यासो की उपलब्धियों के शये maag 
लगा देती Ea सबसे श्रधिक विचारणीय हे 
इसमें किसी सुनिश्चित कथाधारा का अभाव, 
चर्णनाव्मकता का आधिबय ओर नायक की 
अनुपस्थिति । इनके बिना न तो पाठक के 
ऊपर कोई समन्वित प्रभाव पड़ता है और न 
लेखक का कथ्य पाठक तक पाता है। 
उपन्यासकार छोटे छोटे विवरणों को प्रस्तुत 
करने में इतना रत हो जाता है कि पाठक इन्हें 
पढ़ते पढ़ते ऊब जाता है फलस्वरूप उपन्यास के 
कलेवर में अनावश्यक विस्तार आ जाता हे.। 
अंचल की संस्कृति को समग्र रूप से प्रस्तुत 
करने की धुन में कथासंगठन की उपेक्षा भी 
fada है। उपन्यासकार का इष्ट कथानक 
sit उसमें भी गानवीय संवेदना, होना 


। चाहिए। ठोस कथानक भले ही गोण हो, परंतु 
मानवीय संवेदना का विस्तार उपन्यासकार 
l araa होना चाहिए। नवीन तथा विवध 
: जीवनखंडों को लेखक श्रपनी कला से उभरि, 
| परंतु वैचित्र्य सर्जना मात्र उसका लक्ष्य न बन 
| जाय । विछड़ी हुई जातियों की संस्कृति 
| को भारतीय संस्कृति की धरोहर बनाकर 
| उसे पिछड़ेपन से fam न रहे दें 


अपितु उनको पिठ़डेपन से उवारने के 
संकेत भी प्रस्तुत करें। तब कहीं ये उपन्यास 
विभिन्न श्रंचलो में बिखरी हुई हमारी संस्कृति 
का एकीकरण कर सकते हैं श्रौर उनमें उपलब्ध 
समान तत्वों, समान विचारों श्रीर समान प्रश्नों 
की खोज कर उन्हें इमारे स्वाधीन देश की श्रमूल्य 
थाती बना सकते हैं । अनजाने मनुष्यों के 
भीतर जानी पहचानी मनुष्यता का बोध 
कराने में ही इन उपन्यासों की सार्थकता है । 


आंचलिक उपन्यासों को भाषा का प्रश्न 
भी अत्यंत विवादास्पद है । विवाद इस बात 


> 
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को लेव उनमें श्रांचलिक भाषा का 
प्रयोग किस सीमा तक किया जाय? किसी भी 


सता शौर Baar 
पितः कथासाहित्य में 
T सरसता में व्याघात पहुँचाने- 
a5 ही माना जाएगा चाहे 
पर्वा बोली संबंधी । यहद 
उपन्यासों ने बड़े सुंदर 


अनुपम निधि“ वन गए da परंतु 
ना होगा कि इन उपन्यासो की भाषा 


शेष के वाइर भी क्या उतनी हो लोक- 
प्रियता प्राप्त कर सकेगी जितनी अंचल से 'प्रमिश 
पाठकों में । आंचलिक भाषा में 


उस मले 


जिस sanqa आर seq की आपत्ति 
दिंदीवाले प्रायः 


उठाते हैं उसकी waa 
जहाँ तक हो इस 
ix अर्थ की गंभीरता 
gw gda atari 
और सुडावरो की wae 
लगना न की जाय। प्रेमचंद के उपन्यास को 
भाँति भाषा में आंवलिकता का आमास मात्र भी 
न हो श्रौर उसका घटाटोप भी नहीं। किसी 
मध्यम मार्ग का भ्रवलंबन निश्‍चय ही हिंदी के 
शब्दभांडार को wm और देश को भावा- 
त्मक war में योग देगा । 


इसी अतिवाद से देशकाल के b fumar 
बचना चाहिए । स्थानीय रंग की प्रगाढ़ता 
ऐसी न हो कि उपन्यास उपन्यास न रहकर 
भूगोल वन जाए। श्रांचलिकता हमारा जीवन- 
दर्शन बनकर राष्ट्रीयः चेतना में विसंवादी स्वर 
न वनने लग जाए। इसी प्रकार किसी भी 
शैली का अवजंबन करते समय रोचकता और 
जीवन की संवेदना की अभिव्यं war की कसोट्या 
पर उसे अवश्य कस लेता चाहिए । निराला से 
लेकर रेणु तक श्रांचलिक उपन्यासलेखन में 
अनेक शैलियों का उपयोग ga है। उपयुक्त 
मात्रा में एवं औचित्य का ध्यान रखते ' हुए 
उन सभी शैलियों का उपयोग संभव है । वचना 
उस एकरसता से है जो किसी भी शेली के 


f 
Í 
| 
|| 
j 
| 
| 
| 
| 
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व्यतिकर प्रयोग त उपन्यास की रोचकता में 
चति पहुँचाए । 


Jon दी नवीन के निर्माण ote 
jq के SUI जनता को तैयार 
करना इन उपन्यातों का लक्ष्य हाना चाहिए। 


यह भी ठीक i 
मनुष्य की बिबिध श्रांतरि i इन चुट्यि के परिद्वार की दिसा में aad 
जीवन की विविध दारांनिक समस्याओं से रहने,पर आंचलिक उपन्यास PUT à us 
SAWAT नितांत श्राव Paai नीति- साहित्य की एक Wüqu उपलब्धि सिद्ध 
fazial का खंडन मंडन करभा या नर ISI. hb. सांस्कृतिक एवं र Zip एकता हाने में 
मूल्यो का we कर हैं; svar योग स्तृत्य है हो; भाषा, शिल्प एवं 
परंतु किसी एक अंचल वेधान के Bq में भी इनकी ५ उपलब्धियों 
M es v नहँ किया जा सकता। ये 
आंचलिक उपन्यासकार का कर्तब्य जनजीवन की पहचान कराने में 

य को लोकप्रियता लोकमंगल की क उपयोगी सिद्ध हुये हैं और इस चेत्र में 
शिला पर अवस्थित होती दै। मतवाद बनाएँ हैं । हिंदी उपन्यास की इस 
चना चाहिए और श्रंचल के यथार्थ i 
एक, संभावित स्थिति तक ही gaf 


जोधराज ¦ हम्पीररासों के स्वयिता या परिष्कारक ? 


gadig प्राणेश? ~ 


इतिद्वासविश्रुत शरणागतपाल रणथंभौराधिपति चौद्दांन इम्मीरदेव के agaa चरित को 
आधार बनाकर कबि जोधराज ने १८८५४ वि० में 'हम्मीररासो की रचना की । इम्मीररासी के 
समालोचक श्रीतोमर ने उक्त रचना को चंदङ्त श्ीराज रासो तथा gadaa रामचरितमानस 
से प्रभावित बताया है;२ परंतु रासोकार जोधराज ने अपनी कृति में wet भी ऐसा उल्लेख नहीं 


किया है, बल्कि नीमराणा के चौहान वंशीय राजा चंद्रमान की जिज्ञासा के gii (इन्मीररासी' 


१ सं०श्री श्याप्रसुंद्रदास बी. ए., काशी नागरीग्रचारिणी सभा सं प्रकाशित | 


२, श्री तोमर, हिंदी दीर काब्य, go ४३-४२ | 
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को रचना का उल्लेख करते ge अपनी कृति को संवंथा मौलिक सिद्ध करने का प्रयत्न किया है ।$ 
तत्कालीन काषिसशाज तथा अपने श्राश्रयदाता'को उक्त कृति के माध्यम से आकवित करके 
जोधराज ने प्रचुर मान एवं धन का प्राप्ति के साथ साथ SI त्री पद प्राप्त कर लिया था;४ परंतु 
भी अभी कत्रे महेरा md हम्मीररासो की उपलब्धि ने जोषराज के छद्म BAASI को (छिन्न 
कर दिया है। eque हम्मोररासी से तुतता करने पर जोधराज कृत हम्मीररासी उसका. 
रुपांतर मात्र प्रतीत होता ऐ । जिसको जोषराज ने धन एवं पदलीछुपत! के वशीभूत होकर अपन 
नाम से प्रसद्ध करने का प्रयल किया है। 


Y angagi इम्मीररासो की दो घुटित प्रतियाँ श्री way जैन ग्रंथालय में तथा एस अंथ की 
z mem पूर्ण प्रतियाँ जोधपुर, जयपुर के भंड रो में उपलब्ध हैं। 'हम्मीरायण' के संपादक श्रीनाहटा 
ga अपने ग्रंथ के परिशिष्ट में देना चाहते थे, पर अत्यधिक पाठनेद होने के कारण अन्य उपलब्ध 
प्रतियो के साथ स्वतंत्र संपादन कार्य उचित सगझर प्रस्तुत पंक्तियाँ के लेखक को सांपा गया। 
महेरादासकृत उक्त Ua) का पाठ संपादित करते समय जोधराज कृत 'रासो के पाठ में साम्य 
प्रतीत धोने लगा । दोनों ग्रंथों का तुलनात्मक श्रध्ययन करने पर उपयं कित तथ्य प्रकट हुआ । 


qu महेश कृत धम्मीररासों में रचनाकाल का उल्लेख नहीं है, फिर भी हम्मीरशसो 
की उपलब्ध saat में एक प्रति में लिपिकर्ता A— मिति आसोज सुदि ३ सं० १८२३ बि० 
प्रतिलिपिकाल दिया है, जिससे सिद्ध होता है कि जोषराज ( रचनाकाल १८८५ ) से ६२ 
ad पूर्वं तक Wm रासो का पर्याप्त मात्रा में प्रचार था । उपलब्ध shat के ursus 
बो देखते हुए इस रचना का रचनाकाल AGMA: अठाहरवी शताब्दी के उत्तराध का कोई 
a होना चाहिए । 


A 


3. qv zm समय दरबार मांहि, रासो हम्मीर कहि सुन्यौ माहि । 
gv प्रस्न करिय यह उसे बात, सब कहो da उस्पति सु तात । 
we wet साहि हम्मीर बैर, किहिं भाँति कंक asa सु फेर | 

| तय कद्दी प्रथम यह कल्प आदि, जल सेब सैन जब ह्वै अनादि। 

न हम्मीररासो, Go Go १२-१४ 


y. सुनत राव हम्मीर जस, प्रीति सहित नूप चंद । 
मनसा बाचा कना, हरे जोध के gall 
+ + ar 


नृप करी कृपा तिहि पर अपार, धन धरा बाजि गृह बसन सार | 
aga was सतकार afi, सब भाँति wand कियो सूरि | 
eere —ugl, go do ११-१२ 


* 
x. Aaa नाहटा — श्रीसादूल Rad इंस्टीव्यूट, बीकानेर से प्रकाशित | 


~ 
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f बिमर्श Ach 
dotis का इम्मीररासो ibs! इम्मीररासो का रूपांतर मात्र है। देवल बन एव 
का लालसा से जीवराज तिपर घटनाओं एवं छंदो को परिष्क करे ने नामि 
i किया शा n मह oe a y ns ना 
है। इसमें सबसे श्रषिक चौपाई (चार चरणोंदाली ) छद का प्रयोग हुआ है । दोहा us 
बेग्रक्खरी ux का यत्र तत्र प्रयोग मिलता है । इसी प्रकार बचनिका एवं बा का प्रयोग भी an 
है। जोषराज ने अपने काव्य में कतिपय दोहे एवं बवनिकाश्रों को तो हूबहू स्वीकार कर लिया 
है एवं चौपाई छंदो कें स्थान पर उन्हीं चार परो को लेते हुए 'छप्पय' बना दिया है या फिर aii 
कहीं भावविस्तार करने लिये श्रन्य स्वतंत्र छदा की योजना कर डाली है जैसा fa निम्नलिखित 
कतिपय उद्धरणो से रपष्ट दै । 
"aX — 
रनतर्भैवर fifa पदम डगर तप तेज कराई 
aqiaa ढगमगे सुरपति da खाई 
aq ada सत्र देवता दे सराप «fug 
बरस aga at पदम Ria रद्दो श्राप की देद्व ।* 
जोधराज-- 
रणत भँवर ऋषि पद्म उग्र तप तेज कराए 
gara डिगमिगिय देवपति संका खाए 
तब कामादिक बोल सक्र ऋषि पाल पढाए 
करो fat तब जाय. भंग परकाज iT 
तब agaa मार निज सेन qa ऋतु वसंत प्रगटिय तुरत 
बह त्रिबिध qa agga मदा करहिं गान रंभा घुरति | 
जोधराज ने ऋषि के तपभंग का आधार लेकर ऋतुवर्णन करके रासो का विस्तार किया 
३९ । aama रासो में एक भी छंद ऋतु संबंधी नहीं है । 
महेरा 
समय येक पतिसाहि सिकार axa बन जाई 
जिती साहि की इसम सकल बन में भरमाई 
gia ales संगि सुतो बन गईं भुलाई 
लिखिया लेख नसीब का मिले ज महिमा साहि' । 


७, महेश, इम्मीरासो, Fo do २१ | 

८. जोधराज, हम्मीररासो, Fo d ३३ । १ 

३, वि० Fo जोघराज कृत Eo रा०, Fo Ao १०० -१७१ | fu 
2१०, मद्देश, Ro रा०, Bo de २७ | 


^ 
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३१६०८. नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
जोधराज ने इसी भाव को विस्तार देकर सैन्य वर्णन आदि से युक्त दर दिया है तथा शेख 
एवं gta के वार्तालाप को उपदेशप्रथान बताने का भी प्रयत्न किया uS 
महेश 


sada वसि कूरम भया भई मीर मति मंद । 
- t A 


सेर मारि करि सेख रहो साहिकी हुरम ,संग |॥ 


जोधराज ने 'सेर मारि करि सेख? भाव को विस्तार देकर शिकार बर्णन तथा मृषक की कथा 
को लेकर हरय वर्णन भी प्रस्तुत किया है। मूपफ वाली लोककथा राजस्थीन में बहुत प्रचलित 
है Naar उपयोग कवि ने किया है ।१3 


| कवि मददरा के रासो में सर्वत्र चार चरणवाले छंद का प्रयोग हे जिसमें दो चरण रोला 


के तथा दो उल्लाला के हैं; पर इन्हीं छंदों को जोधराज ने 'छप्पयों' में इइल दिया हे। उदाहरणाथ 
दो चार छद तुलनात्मक अध्ययन के लिये उद्दत किए जाते हँ-- र 
महेर— 


कहे हमीर सुनि दूति बचन सति असतन साखों | 
मोहि बिन Tata कोय सेस को सरणे udu 
गइ तेग पतिलद्दि सों ast जंग छाडों न हठ । 
कहियो fas याँ जायके रह्यो लेख trying ॥ 
जोधराज— 
कह हमीर सुनि दूत बचन fia असत न aci 
मो बिन शोर न कोय सेख को सरने udi 
गहूं खाग aura gx aft ad सुद्ध दढ 
लहै gf मग सत्य किधों रणथंभ सहा गढ़ 
कहियो निसँक पतिसाहि at सेख सरनि हम्मीर किय 
सामान gza जेते कळू सो ada दुग्गाह जु लिय” | 


११. वि do जोधराज कृत go qo, do do १६० se 

१२. महेश E» Uo, go. do 2c | 

१३, जोधराज-ह ० रा०, Fo to २३२--२१२ | t 

१४, महेश--ह० Te, go do ४१ | 
११, जोधराज--ह० रा०, do do ३१६ | 
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इसि धाया | 
कर सीस नवाया ॥ 
परव पिस सवे सेख फिरि थाक्रियो ss 
कॉल वचन इस्मीर करि वो रणथंभोर गढ राखियौँ ॥ १३ 


सादिकों जोडि 


जोवराज --< १ 
सुन द्वमीर के बचन दूत दिल्लीय दिस maa 
करि सलाम कर जोरि साहि कों सीस amaa 
देस ओर पच्छिम दिति श्रायव 


- A 
दु भाकेलयो | 
Rotts = x 
खुन GAT करुणा सहित, सेख बचन दे supp? 
महेश-- 
समंद पार गया Ge वार दजरति घो नाहीं| 


राव सेख क्‍यों रखे रहे हजरति की इदमांही | 


इसे बचन पतिसाहि सों दूत न कद्वियो बद्दोरि फिरि । 
नहीं gà gua ठी तू खबरदार नहीं बेखबरि ॥ 


SIS 

ससदपार गय सेख, बार हजरत वह agi 

रात्र शेख क्‍यों रखें, वीर ama घर माहीं 

फिर न कहो यह बचन, बृथा GE श्रनजा 

दूत साइ के बचन सुने सत्कार gan 
SES खबरदार नहि : बेखबरि। 
कदिये जु बात निज gaa लखि, श्रसी बात नहि कहो फिरि |! 
इसी प्रकार महेश के अन्थ Gal को जोगराज ने gadi A वदला है। विस्तारभय से 
केवल do सं०्दो जा रही दै ~ 


११, महेश---द्व ० Uo, Fo ४६ | 

१७- जोधराज- go रा०, Fo ३१७ | 

१८. महेश-- Eo qe, do do vol 

38. छोधराज- gelo रा०, Fo do ३१८ 


^ 
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| 
|| 


महेश कृत रासो छंद 


४८, Xo, ५१, ५२, ६२, ६२, ७०, ८५, ८६} ८७८६, Ro , ९, ६२, ६४ ६७, १०६, 
१०७, १०८, १०६, ११०, १३०, १३१, १२४, १३५, १३६, २४१, १४२-१५१, १५२, १५४, 
१५६, १७५, १७६, १८२, १६२, २१२) २१४, २१६, २१७, २१८, २१६, २२०) २२१, २२२, , 
२२५, २२६, २२७; २२८, २२६, २२१, २२३, २३४, २२५, २२६, २२६, २४०-२४२, २४५, 
२४७, WA, २५०, २६८, २६६, २७०, २८०-२८१, इत्यादि 


जोधराज कृत रासो छंद 
i ३२०, ३२४, ३२५-२६, ३२७, ३२८, ३२६, २३६-२६, २६४, २६५, ३६६-६७, २६८ 
३७०, ३६३, ३७१-७२, ४०८, ४०६, ४११, ४१२, ४१३, ४७२, ४७३-७५) ४७६, ४७७, ४७६, 
४६२, ४६५-५०३, ५०५, ५०६, Yow, ५६०, ५६१, ५८७, ५०८-५६०, ६२८-२९, ६४२, ६४२, 
A ६४५, ६४६, ६४७, ६८८, ६५०-६५२, ६५८, ६५९, ६६०, ६६१, ६६२-६६३, ६६४, ६६१, 
| ६७०-६७२, ६७३, ६७४ ६७७.७३, ६७१६-६८, REX, ६६७, ७००, ७२१) ८२७, ८२८, 
८२६, ८४८, इत्यादि । 


इतना ही नहीं, :जोधराज ने मात्रविशद्रीकरण में भी पडता दिखाई दे। कबि महेश at 
रासो के मोर मडिमाशाह तथा मोर aag के परस्पर वर्तालाप के भाव को जोधराज ने रूपां- 
तरित करके बिरारीकरण किया हैं, यथा — 
महेशकृत बर्णन-- a 
तब मीर गाभरू कहे, सोर गद्दे महिमा भाई | 
हुकुम धनी का येहु अदलि सिर ऊपरि आई। 
ARA साहि थल्ात्रदी ga दिसि राव हमीर । 
अपने aq’ निमक की ना तजिये तासीर ॥ 
दोऊ बीर am जंग जुरे सार मिलि aaga बाहे | 
afi धनि कहे हमीर सादि ga am aug 
Sea महिमा बोलिया सुनो श्रलावदी सादि 
इमतो aga भिति में दिल्ली safe तुम जादि 
जोधराज इत वर्णन-- 


Ts 


चौपाई छंद 
कहे मीर गाभरूये बातें । गहे सार af करिये una 
£ हुकम adie को प्रतिष्पालो । आई श्रदल्लि सीस पर चालो॥ 
सुनि गभरू के बचन सुभाए । महिमा फूलि खेत में आये id 
सनसुख सार सम्हाय सुबढढ़ें, माया मोह त्यागि खग कहाँ di 


२०--महेश--ह० Wo, Fo Ho २७५-२७६ 


| 
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e 

त्रिमशं 

7> aa जि - t 
दाऊ बंडु Rag के, लई बाग इमि संग ] 
उतार खेत सं सिलि उभे, कीनो हरख उमंग || 
मीर गाभरू पार्थे परि, हुकुम मागि कर जोरि ॥ 


„ स्वामी काज तन खंड़िये, लगे न कबहूँ खोरि ||. 


qm छेद 
व्याय, बहु QU कीन सुमाय | 
शब, स्वामी धन्न Ga, दोऊ उठे बीर हंकारि ॥ 
mania सीस, Wil उसे काल स दीस । 
इत कोप महिमा कीन्ह, gd नोन सु cig ॥ 
उत मीर ame आय, fafa सेख के परि पाँय | 
कर तेग वेग समाहि, रहे gë सेन anfu 
कृम्माँच लीन सु दत्थ, cf सार कार gA | 
aR स्वामि काज aa, दोऊ उभे जुद्ध सपत्थ d 
a दृंद ga eh मनु जुट मल्ल नवीन | 
amit afia ताय, सनु लगि ग्रीष्म aTa | 
कटि चरण सीसर gen परि लुत्य जुत्य सुतत्थ | 
घमसाँन ata सु धीर, धर धरण aaa बीर ॥ 
गजराज लुटत भ्रुम्सि, बहु तुरंग परत सु झुम्मि । 
faa बीर ata सार, तरवारि awg धार । 
दोउ ma asia, जग में fet mA नाम। 
ag बीर देखत हूर, चढ़े गए ga भ्रति नूर ॥ 
दल दोय दिक्खत बीर, पहुँचे बिद्दत्त गद्दीर ॥ 


दोइरा E 


fia तिल मे अंग ढुहुन के, हने बाजि गजराज | 
ama राव इमीर के, सबै dan काज | 
सुसलसाँच faia को चले सेख सिर नाथ | 


चढि fama दोऊ तहाँ, Aam पहुँचे जाय l 


२१, जोधरज--ह० Wo go Ho ८३४-८४८ 
२० ( ६६-३ ) 


'  CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


^ 


A Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- 
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इस प्रकार uus अन्य भी कई cn में भावो का विरादीकरण किया है। फल- 
स्वरूप महेश का ३२४ GAL के रासो का कलेवर SETA ३६ छंदो का कर दिया है । रासो 
don कार्यों के काव्यविस्तार का सबसे अच्छा नमूना इस रचना में उपलब्ध ई zur 
रासी को एक दाती को.अवधि में यदि इतना परिवर्तन परिवर्धन हो सकता ४ earns dena 
पृथ्वीराजरासो में are पाँच शताब्दियों में श्राकाश पाताल का परिवर्तन हो जाना बोई. 
आश्चर्य नतर घटना नहीं है । ‘ 
इम्मीररादों के सूल र्‌पयिता मदेशदास ने श्रपनी रचना में पूर्वप्रख्यात War चंद 
के प्रभाव को eda किया दै । यथा-- 
कछु भवानी at दियो, कछु अपनी gu उनमाच । 
qg बचन सुनि चंद के, कवि गुन कर्यो बानि |” 


afa ने अपना तथा अपने ATA का कुड भो परिचय अपनी BI W नहीं 
दिया है! संभव है, कवि ने उक्त रचना स्वांटः्सुखाय लिखी हो भोर ae किसी का आशित 
नरा! 
कवि महेशदास का उद्देश्य केवल इतिदासविश्वुत दीरवर हम्मीर तथा mga 
का यशोगान करना Eat? ज़ोधराज की तरह Aid आत्रयदात़ा को प्रसन्न करना नहीँ 
है। तमी Weg की रचना अपने श्राप में एक se रचना बन गई EO इश रचना में कवि ने 
तत्कालीन समाज में बहुअ॒तलित कथा को श्राधाए माना है। यदि इस रचना के सन्‌ संवत्‌ 
इतिइ'स से गेल नहीं खाते d तो भी इसमें रघयता का इतना दोष नहीं दे जितना US 
समझा जा रदा है। रासो काव्य दै, ३तिहास नही, और उत दिनों आम को TE अनसापारण 
में ऐतिदा सिक्र अभिरुचि भो नदीं थी । 
जोधराज ने अपने चातुर्य से naga रासो का लाभ saaTi जीनितावरस्था में 
प्रचुर धन एवं यश उपलब्ध विधा । मरणोपरांत बर्तमान काल के आलोचकों के मष्ट कर 
faqa ma किए, परंतु सत्य को छुपाने का लाख प्रयत्न करने पर भी वह छुप नहीं ल 
हे, प्याज जोधराज 'हम्मोररासो' का रचयिता नहीं रदा। दाँ, श्रलवत्ता जोधराज को FAT 
रामो का परिष्कारक्ष कहा जा सकता है, क्‍योंकि इन्होंने पनी वल्पनाशक्ति के योग से 
EGG dl को.सुंदर से सुदरतम बनाने का प्रयास किया Ri रस, अलंकार भाव, भाषा 
समी में gy न कु नवीनता उत्पन्न करने की चेष्टा की है। "मौलिक प्रतिमा जोधराज 
` मैं नहीं थी, *४ श्री तोमर का ag आलोचदात्मक निर्णय आज प्रत्यक्ष रूप से सिड शो गया है। 


२२ महेश--ह० Uo, Fo Ho १३ 

ररे दि भवानी अंबिका, वरदे gia साय । s 
अलाद्दीन हम्मीर के, कहूँ कछु गुन गाय ॥-छुं० de १८ 
मर--हिंदी वीरकाव्य, vo १३ । 
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राम-काव्य-धारा का एक दुलंभ बृहत्‌ काव्य 
डा० गोपीवल्लभ नेमा 


राम- 
चत हुए। 


गोस्वामी घुलण्रीदास जी के पश्चात्‌ 

चरित्‌ को लेकर अनेक ata विर 
रीतिकालीन मुक्तक प्रवृत्ति क॑ साथ साथ प्रवंध- 
कारिता को उदाद्दरणरवरूप ये काव्य श्रपना 
महत्व रखते Qa इस संदर्भ में “र 

( कृपानिवास ) प्रवंधकाव्य wu 
qq रचना ऐसे रचनाकार को हैं 
रामचंद्र शुक्त कल्पित कत्रि घोषित कर 
था faa qaei इतिहासकार ,स्वीक्रा 
Eu को दृष्ट से नगण्य समझते are 
ms से छद वर्ष पूर्व sr gama मित्र 
“माधव एवं sto भगवती सिंह द्वारा जिसका 
संक्षिप्त परिचय ही हिंदी संसार को प्राप्त हो 
सका है । इस उपेक्षा का प्रमुख कारण धा कवि 
का रामानंदी संप्रदाय की शगार शारा से संबद्ध 
होना । वास्तव में कवि का 'रामरसारतर्सिधु' 
संप्रदाय से ऊपर उठकर जीवन की मार्मिक 
श्रनुभूतियों को हृदयंगम वराने में समर्थ दे 
क्योंकि संप्रदाय की run: कति के 
aga पहले ही प्रतिष्ठित हो चुकी थी, इस कारण 
उसे कल्पना के श्रसीम साम्राज्य में भाँकने का 
पर्याप्त श्रवकाशा था। अतः uaga 
“रामचरितमामस' at भाँति चरितकाब्य न 
होकर कल्पन.प्रधान काव्य है । 


रचनाकार एवं रचना 
परिचय 


"रसिकरप्रफारा भक्तमाल' ( जीगराम 
युगलप्रिया ) में इपानिवास जी का उल्लेख 
रामसखेजी ( रचनाकाल do १८०४ ) के 
पश्चात्‌ किया गया o इसकी पुष्टि उनकी 
'रासपडति? से होती हे जो रामसखेजी की शमी 
नाम की संक्षिप्त रचना का श्रनुसरण कर भाव 
एवं कल्यनायोजना की दृष्टि से उससे आगे है। 
शशी भक्तमाल की टीका में महादेव सिंधिया 
नरेश'की उज्जैन में आपते भेंट का भी उल्लेख 


हुआ दै । यह नाम way 
रूपांगर है जिनका मृत्यु do १ है। wa: 
XH संपय तक afana जी अपनी रसताओं 2 
के कारण ख्याति प्र'प्त कर चुके थे । बस कारण 
उनका रचनाकाल Fo १८०५ से १८४५ के 
मध्य दै । मिश्रबधु उनका रचनाकाल "pur. 
नतः Ho १८४३ मानते इस निश्चित सं 
के विरोध में संप्रदायमान्य ‘ania जी 
को रइस्योपासना” ग्रंथ की मान्यता है क्रि 
क्र निवास जो का निवन do १८३५ है. अतः 
तथ्यों को एकता की दृष्टि से उनका रचनावाछ 


ft सिंधिया का डी 
४ 


Ho १८०५ से १८३५ तक ठद्दरता दै । क्रपानि- 
वास जी की wala रचनाएँ मेरे देखने में 


Or 


su$ za इसमें से निम्नांकित सात tad 
z मदत्वपूर्ण ü— 

) रामरसागृतसिधु (५) रासपद्ध ति 
) प्राथना शतक प्री तिप्र (६) रइस्योपास्य 
घुगलमाघुरी प्रकारा (७) adafa 
लगन पश्च सी 
anaid भर रातयद्धति apr पूर्व 
ही प्रकाशित हो चुकी हैं। अ्रीतिप्रार्थता का 
प्रकाशन गत वर्ष दी “भारतीय साहित्य? में 
इन पंक्तियों के लेखक द्वारा हुआ दै । शेष सड 
हत्तलिखित दे । 'रामरसामृतर्सिधु' की एक प्रति 
उज्जैन में, एक छतरपुर में तथा दो अवोब्या 
में उपलब्ध Va छतरपुरवाली प्रति का प्रति- 
लिपिकाल do १६५२, दनुमतुनिवात्त, अयोध्या 
की प्रति का de १९४६ र उज्नैत्‌ के 
छापा निवास मंदिर की प्रति का do १८४९ 


आकार १३-५"--६-५” एवं BEST WW 
११९९२ हैं । ग्रंथ की भाषा भवती है । 
इस ग्रंथ में श्रोराम का जन्म से 
ज्यामिपेक aa का ada किया गया 
इसरा प्रधान sea श्रीराम को दि. 


भावना का निरूपण करता दै | इस 


कवि ने अपनी कल्पनाशक्ति का भी सम्यक 
प्रयोग किया हैं। मुख्य कथा में संमिलित 
VÀ प्रधर्गो में से कतिपर्य इस प्रकार एँ-- 

(१) श्रीजानकी का श्रीराम को pul 
द्वारा प्रणयथश्रिका , भिजवाना एवं थोग- 
माया द्वारा श्रीराम-ज नकी-मिलन एवं रास 
तथा स्वस्थानगमन । 

(२) विश्वामित्र ऋष को ung 
दिव्य प्रेरणा दौना । 

(३) पुष्पत्रारित्रा-मिलन के पश्चात्‌ श्रीराम- 
जानकी का संकेत स्थल पर मिलन । 

(४) agia के पश्चात्‌ श्रीराम एवं लक्ष्मण 
द्वारा विवाह काये में बाधक राजा 
का दलन । 

(५) बनवास-वर-प्रतंग के स्थान पर 
श्रीराम, सीता एवं लक्ष्मण का वनविद्दार के 
लिये चित्रकूर को प्रस्थान । 

उपयुक्त प्रसंगो में से प्रथम तीन सीताराम 
प्रणय की पीठिका उपस्थित करते हें । इनके 
कारण उनके प्रेम के क्रमिक विकास की 
ब्यंजना हुई दै जिससे शेप कधा अधिक 
waaa एवं सशक्त बन गई है। चौथा प्रसंग 
श्रीराम के वीरत्व का परिचायक है। जनफपुर- 
वासी उनके सौकुमार्य एवं शील परतो मुग्ध 
थे ही परंतु उन्हें इस प्रसंग द्वारा श्रीराम की 
अकल्पनीय तेजस्विता के भी दर्शन हुए su 
श्रीराम के aaga नायकत्व के प्रतिपादन में इस 
प्रसंग का विशेष महत्व हैं । 

पाचवे प्रसंग की योजना द्वारा कवि ने 
कैकेयी महारानी को कलंकित होते से बना 
लिया दै। कवि ने राम की वनविहवारेच्छा 
को वनवास का कारण बत:या है। यद्यपि ऐसा 
करने से कथा की ऐतिहासिकता का विरोध 
हुप्रा है । परंतु आनंदवादी भावना को ध्य'न में 
रखते हुए यह घटना श्रायत्तिफर नहीं है । ध्न्यः 
ad श्री श्रानंदवर्धन ने इतिवृत्त की अपेक्षा मूल 
भावनानुकून कथासंघटना पर बल दिया है ।२ 


रसयोजना- 


इस काव्य में बीभत्स श्रौर भयानक wt 
को भानंदवादी भावना के कारण स्थान नहीं 


ENS -— 
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REG, नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


दिया गया है । वात्सल्य, “गार और वीर काव्य 

TA रस हैँ । संसार की नश्‍वरता के परिचय 
के लिये श्रत्यंत प्रासंगिक रूप में शांत एवं 
करुण को स्थान दिया गया है। वात्सल्य का 
का परिपाक विशेषतः हनुमान के साथ बालक 
राम की क्रीड़ा में परिलिक्षित हैं-- 

कब्रह्वि नचावे S किलकावे | 

मोदक कर कौतुक ललचावे |i 

करि श्यंगार प्यार तरर प्यारे । 

जकि रहे तकि रहे संकित वारे uz 

शृंगार रस तो काव्य का मूल आधार 
ही है। उसमें पूर्वराग, संयोग ओर विप्रलंभ 
के मौलिक चित्रों का wage sina किया 
गया हे । प्रेम के प्रथम वर्णुत से दी रास का 
वातावरण उसका aha अंग हो जाता हैं, 
यहाँ रास को दिव्य-चेतना-बोध के लिये इतने 
अनिवःर्य-रूप में प्रस्तुत किया गया है । ag दिव्य 
चेतन पूर्वं से ही जड़ चेतन में बीजवत्‌ विद्यमान 

। केवल आदरो प्रेमी राम के सांनिध्य से उसमें 

भावमयता आ जाती हे। संचारी, agma 
आर हाव को मूर्तिमान करने की क्षमता रास 
की अपनी विशेषता है । इस कारण उसे aig- 
वादी कवि ने रामवरित्र के साथ विशेषतः 
सांकेतिक दृष्टि से जोड़ दिया है 

इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण कबि का 
सजीव प्रेमांकन है । पूर्वराग की स्थिति में एक 
दिन व्याकुल होकर सीता अपने WAR को 
शुकी द्वारा प्रणयपत्रिका भेजती हें । पत्रिका 
को निम्न प क्तियाँ देखिए 


प्रीति रावरी ma मोहि 
करी बावरी प्रान । 
बेगि भाँवरी जोरि प्रिय 
तोरि दाँवरी कान lle 
यइ प्रेम उभयपक्षीय है। श्रीराम की भी 
aa) स्थिति है-- 
सिय हग - कमल सक्यो मन मधुकर ॥ 
Wat daga लग चकोर aril 
प्रीति फॉस फैंस सुमन बटोई । 
जार जार गल्ति के खरि सोई xn 
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विवाद के पश्चात्‌ भी यदद आकर्षण बना 
ware) रूपासक्ति की भावना quod 
तृप्ति नहीं मानती । रति और सोदर्यं का 
भात्र यहाँ भी देखने को मिलता wa भतः 
वित्रलंभ केवल मान cd majada श्रीराम के 
अदृश्य होने कै प्रभाव तक सीमित दै । qq 
वियोगानुभव जानका-प्रेम-प्रसंग में न होकर 
सुरकम्याओं के साथ रास Gogia में बित 
RI रावण द्वारा छाया जानकी के 
कारण वहाँ भी वियोग quia: उपस्थित नहीं है i 

रामरसाखूत में वौर रस के भी प्रसंग 
उपलब्ध हैं । उदाहरण थ जब aguin बरने 
पर भी क्रूर एवं दुष्ट नरेश सीता को बलपूर्वक 
छीन लेना चाहते हें और एकत्र होकर श्रीराम- 


ं 


vu के 


परिणत हो जाती a निम्न पंक्तियाँ में 
राजाओं का gaene चित्रित किया गया है-- 


वाहन चढि सब साज समाजा | 


aa सख धरि ss aail 

सेना सहित निसान au 

ga पताक अगनित फहराये। 
+ T T 


भार मार धर रव सब करहीं । 

वायू we रोगी जनु omui 
प्रकृति का रसमय रूप - 

प्रस्तुत ग्रंथ में प्रकृति के उद्दोपनकारी रूप 
का प्रायः वर्णन हुआ है। रास की जो gaa 
सजीव हो श्र गार चेष्टा सी करती प्रतीत होती 


विमश 


लदमण को ललकारते हैं तो रंगभूमि ger d 


१९७ 


az E 
Super 
icit वी aay मा 
शरीर को दग्ध करता है ॥७ grantga की 
दृष्ट से प्रकृति के भालंकारिक वर्णन की श्रोर 
भी कवि सचेष्ट रहा दै। एक SA देखिर-- 
परण dz चाँदनी थाई | 
मचु दशरथ की रति सुञ्राई || 
प्रसर मरीचि दिशा दस मंडित । 
सनु स्यामा कुच कुंकुम रंजित gi 
कर पीयूष कन gg dig 
नाइ àg नव aag afii 
Tea घरा प्रतिब्रिंबित | 
ति मुख जनु चुंबित ॥ 
कल कमोद सरिता cri 
नाइ निरखि जनु नेद्दी gnat | 
उपासना तत्व--- 
भजनमहिमा, सखी भाव-महिमा, अवधः 
महात्म्य श्रादि के वर्णन भी काब्य में यत्र तत्र 
स्थान पा गए हैं | बिभीषण की राज्यप्राप्ति के 
पश्चात्‌ इस थोर कत्रि की विशेष प्रवृत्ति दिखाई 
देती है । संभवतः वह श्रानंदभा!वना के साधना 
पक्ष को भी समान महत्तर देने के लिये eg sa 
तक प्रतिपादित करता R I 
अंततः रामरसामृतसिंधु के adaa 
दृष्टिकोण की सीमाओं होते हुए भी यह 
स्वीकार करता पडता है कि रीतिकालीन हिंदी 
साहित्य में बह स्वस्थ्य एवं राध्या त्मिक प्रेरणा 
का वाइक हैं । 


es A 
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साँया झुला md नागदमणं 
T डॉ० अंबाशंकर नागर 


चारण कवि सॉया झुला कृत TANT पवाडा काव्य है। कति ने मंगलाचरण में 
कहा ü— 


पोवाडो aat तणों जडुपति कीनो जाय 


गुजराती और मराठी भाषाश्रों में इस repe का विशेष प्रचदन है । पवाडा 
“शब्द संस्कृत प्रवाद, प्र'०पोडड से व्युत्पन्न प्रतीत होता हैं । इन काव्यों में ओ जस्त्री शेली में बीरों 
के भ्राक्रणणों का वणन स्तवन रहता है। जनकवि जगनिक कृत आल्हा भी एक तरद से पकडा 
ही है। प्राचीन wel में राव लूणफरण रो पवडी, seri कृत हंसवच्छचरित पव'डो, संवत्‌ 
१४७१ तथा Hoa सूरि कृत Basra पवाडो ( संवत्‌ २४८५ ) मुख्य इ । 
नागदमण FATTU 
कृष्ण की wart में नागइमण, नागलीला, कालियादइलीला अथवा कमललीला का 
बिशिष्ट acp है । इसका वर्णन भागवतपुराण, विष्णु पुराण, ART, इरिवंशपुरोण एवं 
uad पुराण में भी प्राप्त होता है । इन विभिन्न सूत्रों से प्राप्त कृष्णजीवन के ze प्रसंग को 
हिंदी तथा गुजराती के कवियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से ग्रदण करके अभिव्यक्त किया है । 
हिंदी asa) $ इस परंपरा का प्रारंभ सूरदास की ak वदमन लीला से होता है ।१ 
लोककंठ Å HATA हुआ सूर का एक पर्‌ अवलोकनी ये है-- 
_ तांडव गति मुंडन पर fuda बनमाली | 
Wüd पप पटकत m फनन ऊपर । बिंविबि बिवती करत नागबधू श्राली । 
ddd सनकादिक dii नारदादि | गंगंग॑ गंधव॑ सभो देत ताली | 
[स प्रभु की बानी thers किहू न जानी । ddd चरण घरत अभय भयो काली | 


सूरदास के समकालीन गुजराती कवि नरसी मेइता ने भी इस लीला का संक्षिप्त 


देखिए--सूरसागर, ना० प्र० सभा, ए० ४४० से ४३१ | “ 
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९ 
विमश 


नरसी मेहता के पश्चात्‌ श्रनेक वैष्णव कवियों ने नागद्रमण 


३६६ 
£ E गद्मण विषय पर गुजराती मै काव्य 
We कवि श्री दयाराम ने Gaaga कालियदमनलीला का पयानुवाद किया दै १ जिसमे 


इस प्रसँग की लोकश्यिता पर अच्छा प्रकारा परता है । 


कबिपरिचय 


बाल्यकाल से ही थे वडे gaiga एवं प्रत्युत्पन्न मतिदाचे थे। भखदूभक्ति में भी प्रारंभ से 
हवी इनकी रवि थी । बड़े दने पर इन सदउत्तियों का समुचित fasta हुआ और ये चारण 
समाज में समावृत gua इनके आश्रयदाताओ्रों में दानवीर dna जी श्रौर «eque जी 
का नाग उल्लेखनीय है । इसके गुरु का नाम गोविंददास था ।२ 


a 
टी. 

H 
a 
^ 


कादि श्री साया झुला fufa दो su उपलब्ध हैं एक sadaq और दूसरा 
नागदमण । ऐसा प्रसिद्ध wc कि ou वेडीकृष्णर्वमणीरी और माँया झुला के 
र्द्मणीइरण दोनों को खुनकर अकबर ने RAT था, पृथ्वीराज को वेरीको afar का हरण चर 
गया । इस उक्ति की प्रामाणिकता एवं सत्यता के सबंध में ठुद्ध न WC हम इतना दी अगे 
fa eam: रुक्मणीइरण भावसोंदर्य एवं màr की दृष्टि से एक Hs रखना है। 
इसमें कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का इरण «fus है। शकुन, संगीत, ज्योतिष mfa शास्त्रों की 
जानकारी से रेखक ने लोकप्रचलित कथा को एक नया रूप प्रदान किया है। श्रंगी रस बीर 
Ri रसालुकून परधोजना एवं भावानुकून भाषा हे द्वारा कि ने mfia pdf का qnam 
चित्रण किया दै । 


कृतिपरिचय 

कबि का दूसरा da नागदमण है। जो अत्यंत लोकप्रिय एवं कलात्मक है । साँधा- 
झुला की प्रसिद्धि का आधार भी यही ग्रंथ है। इस ग में ४ दोहे, १२५ gina भीर एक 
दप्पय, इस प्रकार कुल १३० छर है। पूरा प्राथ एक ua में युंफित है। इप दृष्टि से देखने 
पर ag काम्य gia लघु प्रबंध प्रतीत होता है, जिसमें म मिक प्रसंगो का agaran 
शैली में बहुत ही संदर एवं स्वाभाविक चित्रण हुआ दै। कॉप की uaa बड़ी विशिष्टा 


mE हूबहू चित |: 
चित्रोपमता है । कवि जिस वस्तु, व्यक्ति, दृश्य श्रथवा प्रसंग को लेता ई उसका gga 


आँखो के सामने faa जाता Bi उद्ाइरणर्थ कृष्ण का गायों को वन की श्रोर लेकर जा 
श्रीकृष्ण के दर्शनों के लिये गोपियों की विहवलता, कृष्ण का akida, कालियनाग | 
विक्रालता एवं क्रूरता, कृष्ण को कोमलता एवं कमनीयता, नागरानियों को कृष्ण al 
दंद-युद्ध-वर्णन आदि wu बहुत ही प्रभावोत्यादक हैं । 


» १. प्राचीन काव्यमाला, भाग १३, To १ से २६। 
`R, नोगदमण पद्‌ do १२४] 
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F e 
कथासार 


योदा श्रीकृ को जगाती Qo प्रेम से जिताकर गोचारण के लिये भेजती है। मार्ग 
भै गोपियाँ प्रा आकर अपनी गायों को श्रीकृष्ण के सपुदं करती हे । कुछ उनको रूपमाधुरी 
का पान करने के लिये चौराहों पर खड़ी हैं। ay श्रटारियॉ एवं rat से peat cuba रही 
हे । झुक्ने के कारण उनकी माँग का fee गिरकर श्रीकृष्ण के मार्ग को. रागरंजित कर ' 
wre) कृष्ण यमुना तट पर gaat mass के साथ गेंद खेलते हें । गेंद कालियदह में 
गिर पड़ती है जिसे निकालने के लिये वे तुरंत कूद पड़ते Za यह देखकर गोपवृ'द घबरा जाते 
हैं। कृष्ण के माता पिता तथा समस्त aaa) सूचना पाकर वहाँ दोड आते हैं और meg से 
लोट आते की प्रार्थना करते हैं पर कृष्ण नहीं लौटते । वे गहरे पानी में पेठकर नाभदानियों के पास 
पहुँच जाते हैं। वे श्रीकृष्ण के अमल स्वरूप Wa हो जाती हैं और उन्हें समझा बुझाक्र 
लौथना चाइती हैं. पर श्रीकृष्ण नहों मानते । नागरानियाँ अंत में नाग को जगाती हैं। दोनों 
में भयंकर युद्ध होता दै । धरती धूजती है, प्न वेग से चलते लगता है । सारा वातावरण आतंकित 
हो जाता है। अंततोगत्वा usw विजयी होते हैं। वे नाग को साथ लेते हैं और gah फन पर 
नृत्य करते हैं। नागरानियों की प्रार्थना स्वीकार Gud वे नाग को aav देले हें। 
बजवासियों को ATAU को पार नहँ रता अफारा पे पुमा qe Qa यः इञ्ज! कंय 


रना 


. चकित रद्द जाता है । 


इस कथासार से यइ स्पष्ट दो जाता है कि साँया भूना मे परं {रागत कथा में अपनी 
awpa के BAT थोड़ा परिवर्तन किया है । जिन प्रसंगों में उनका मन रमा है उनका उन्होंने 
सविस्तार वर्णन किया है, शेष का उल्लेख मात्र कर दिया Ego श्रीकृष्ण के कालीदह में 
कूद पढ्ने पर aiana तथा नगावाप्षियों में जो ad मवी उसका प्रभावपूर्ण 
aja देखिए 


जदूनाथ काली सभी बाथ जोडे, 
"ul मांम चाली चढी वात छोडे 
उभा गाय गोवा सूरत झर, 


REBT इकार संसार सारे॥ ३५ || 


gù बात mat माता ad, 

जशोदा ढली कदली da जेही, 
सबादे सखी लार हाली सयाणी, 

रहावी विचाले थकी नंद राणी ॥ १६ ॥ 


तबे नंदरी नारि हीर टोले, 
EOS खडे m हेके हेका gu | 
o R जोषिता ma मेली जसूदा, 
बपैयो हुई ad सेध वृंदा || १७ ॥* 
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जशोदा कहती । 
कडे 
रक ue We ॥ ` 


l नागरानियाँ मोहित हो गई उसका 


र्री 
ART | 


Tal aq केरी 
GR || २६ ॥ 


T से ग्रा गया, यहाँ दया काम 
दाय, आज यइ वक्री बाघ की 


कठा ga श्रायो aè काज केह्दा 
रदा fud] यापरा साप Ag 
x x x 
महा काल काली न को बाल माने 
पड़ी बोकरी छाज हा काल पाने॥ AA ॥ 
ती d, डराती हँ, पर कृष्ण बिचलित नहीं होते । वे कहते ह~ 


नाथ ? TAM, जगाओ, दारना जीतना तो कतार के era हँ, 


Ba खड “igi नाग काढे 
घरमा बागणी पत्तरा झूम, AB i 


gwi जगाडो जुश्रो जुद्ध aw 
हारया जीवियाँ चात करतार हार्थे ॥ ९१ ॥ 
गराजियाँ नाग को जगाती हैं । waar czas होता da इस युद्ध का वर्णन कवि ने बहुत 
वी शब्दों में किया है। इस वर्णन में भावसांदर्य के साथ साथ भाषःवमव एवं alk- 


ने येग्य दे । Ras fusser «fei से ही xs प्रकार की विलक्षण शब्द- 
आशा की जा सकती है ~= 


विसी तंत ad बजी ताल ताली 
fea ma और Prat aami 
_ तताथे aaa aara aari 


उरं अंतये dad gra मानं ॥११०॥ 
२१ (६६-३ 
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faeit fag थो fg गाजे 
काली .नाचियो उपरे - नित्त, काली, 
वली रंभ नाटारंभ अंक वाली ॥१११॥ 


योजना, -अलंकारयोजना एवं रसनिरूपण की दृष्टि से भी यह काव्य एक सुंदर 
एवं सरस रचना है । 


भाषाविषेचन -- 

नागठमण की भाषा डिंगल $a of शती की साहित्यिक डिंगल का यद श्रच्छा 
उदाहरण है। डा० टेसीटरी ने डिंगल को अनियमित, THs तथा साहित्यशास्त्र का अनुसरण 
न करनेवाली भाषा कदा था। इस ग्रंथ को भाषा का अवलोकन करने से डिंगल के संबंध 
में फैजाई गई आंतियों का सहज हो निराकरण हो जाठा है । डिंगल का जो स्वरूप इस यंथ 
में उपलब्ध है वद नियमित, शिष्ट एवं साहित्य-शास्त्र-संगत दै । 

कवि ने डिंगल भाषा के बुहुप्रयुक्त छंद भुजंगप्रयात में इस काव्य को रचना की 
है । यह छंद डिंगल कवियों का प्रिय छंद है । यद्यपि डिंगल कवियों ने adit में से मदाक्रांठा 
शादू'लविक्रीडित, उक्तादाम श्रादि छंदों का प्रयोग किया है तथापि उनका सर्वाधिक प्रिय छंद 
गति के वैशिष्ट्य के कारण भुजंगप्रयात ही रहा हे । साँया जी ने इस छंद का उचित प्रयोग 
एवं निर्वाह तो इस रचना में प्रारंभ से श्रंत तक किया ही है, साथ ही वयण सगाई से विभूषित 
करके छंद के गतिझोंदर्य के साथ नादसोंद्यं का भी समावेश कर दिया है। सारे ग्रथ में 
बयण सगाई का निर्वाह सिद्धहस्त कवियों के द्वारा ही संभव दो सकता है, क्‍योंकि इसके लिये 
भाषा, चंद और अलंकार तीनों पर समान रूप से प्रभुत्व शपेक्तित रहता है। छंदयोजना और 
qaq सगाई के m उदाहरण देखिए — 


विहाणे नवे नाथ जायो azar, 
gar दोहिवा धेन गोवाल हेला। 
ame जशोदा जदूनाथ जागो, 
भरही माट घूमे नवे faf मागो ॥ १ ॥ 


उपयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में प्रथम तथा अंतिम शब्द का प्रारंभ एक ही वर्ण से 
होता है । साधारण दृष्टि से इसे भ्रनुप्रास अलंकार का एक भेद कदा जा सकता हे, पर इस 
बर्णमैत्री को डिंगल कत्रियों ने वयण सगाई कद्दा है तथा उसका प्रयोग डिंगल - काव्य - रचना 
में अतिवाय माना है । साँया जी ने १२५ छंदों के नागदमर काव्य में प्रारंभ से अंत तक इस 
नियम का पालन किया है | 


वयण सगाई के श्रतिरिक्त काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि स दृश्यमू लक 
अलेकारों का प्रयोग भी aga ही सु दर एवं सुचारु रूप से किया गया 


जैसा, उपर ST जा चुका है, प्रस्तुत काव्य की भाषा साहित्यिक डिंगल है, जिसमें 
जूनी गुजराती का प्रभाव भी पर्याप्त मात्रा में है, किंतु गुजराती के इस प्रभाव से भाषागत 
ated की बृद्धि ही हुई है। गुजराती ead, क्रियाएँ एवं विभक्तियाँ जहाँ कहाँ प्रयुक्ते हैं 
qaf बहुत ही उचित एवं भावाभिव्यंज्ञक हैं । 
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शब्दों की तोड़फोड़ डिंगल के कवियों की सामःन्य प्रवृत्ति è । इस काव्य को भी इस | Í | 
प्रवृत्ति का श्रपवाद नहीं कदा जा सकता | दंदयोजना aaa सगाई 23 


Vetera a 4 "pU के fafaa 4 
यदवा भी शब्दों को खूब तोड़ा मरोड़ा गया है जिससे भाषा में ATH क्लिष्टता आ गई ई । | 
| पारांशतः यह कःव्य डिंगल भाषा में लिख ; 
| साराशतः यह कव्य डिंगल भाषा में लिखा गया एक Wa tig सरस पव (काव्य) LÀ 
|| & | जिसमें वीर्‌ रस की सरस निष्पत्ति, सुंदर, (NCAR भाव, ama शैली, मनोरंजक 43 
erat, चित्ताकर्षक चित्रीपमता, मधुर संगीतात्मक बंदडरा है । 
| : 
पाचरात्र 
ef 
[ सवथ ; 
ri 
एम० Qo : 


3 [तल पर दो विचारधारा बैदिक एवं श्रागमिक- 4 
समानांतर रूप से प्रवाहित होती रदी हैँ जितके उद्भव के बारे में मौन रहना ही उचित जान | 
पड़ता है, यद्यपि इनके विकसित स्वरूप को झाँकी में तत्‌ तत gdi में उपलब्ध दोती है । d 3 
विचार धारा का भूल खोत वैदिक साहित्य दै जिसमें चारों बेदों की संदिताश्रॉ, ब्राह्मणो, श्रारण्यकॉ i 
एवं उपनिषदो का समावेश होता हे । wae d यद्दी बित्रारधारा, ata, wd, gu एव | 
दर्शनसूत्रों तथा रामायण महाभारतादि इतिहास ग्रथो एवं पुराणों में प्रस्फुटित श्रौर विकसित | 
हुई हे । इस विचारधारा का मूल एवं प्रारंभिक स्वरूप सुनिश्चित d और इसके बारे में सामान्य | 
| 
हु 
$ 


> 


पाठक को पर्याप्त जानकारी है । इसी को ब्राह्मण संस्क्ति को संश्चा प्रदान की गई है । 
इसके विपरीत श्रागमिक GAT का मूल एवं प्रारंभिक स्वहप अनिश्चित और विवादा- 
स्पद है। आगमिक विचारधारा के सिद्धांतों, maniat, परंपराश्नों तथा धार्मिक क्रियाश्रों के 
: बारे में जिन ग्रंथों से हमें आज जानकारी प्राप्त होती है, उनकी श्रतिप्राचीनता सिद्ध नहीं की E 
^ जा सकती, परंतु इसी आधार पर इसकी प्राचीनता का निषेध नहीं किया जा सकता । वस्तुत | 
आगमिक विचारधारा उतनी dt प्राचीन दै जितनी वैदिक विचारधारा, रौर भारतीय uen | 
इसका उतना ही aga एवं विशद प्रभाव है जितना वैदिक संस्कृति का । fiy emu या 
| पौराणिक धर्म के निर्माण में आगमों का योग श्रमूल्य एवं अविस्मरणीय दै । वैदिक साहित्य के 
i ब्राह्मण ग्र'थों की तरइ भागम साहित्य विशेषतः चर्यापाद का अध्ययन सामान्य पाठक को रुचिकर 
नहीं Dat परंतु दर्शन, धर्म पत्र साहित्य के विद्यार्थियों की लिये इनका अध्ययन अनिवार्य 

aes एवं aged हव ।१ d 


१, डा० यिटरनित्स के शब्दों में, दे आर श्रनपेलेटेब्ल ऐज रीडिंग, बट इनडिस्पे- 

aaa g द अंडरस्टैडिंग श्राव Qa ma द लेटर रिलिजंस एंड फिलासफिक | 

P^ लिटरेचर राव gda de द्वाइली इंटरेस्टिंग फार द जेनरल aa | 
- wa Raa’ ।--हिस्ट्री श्रॉफ इंडियन लिटरेचर, पृष्ठ १८७ | M 
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जिस तरइ वैदिक विचारधारा के Ara वेदी को eau 
Aa उसी तरद आगम साहित्य को भी इसके sun 
की उत्पत्ति संभवतः 'इसी तथ्य को लेकर हुई है, 
बताए गए d— 


Ad 24 
a 
= ee 


निम्न लक्षण 


afa प्रलयश्चैव देवतानां तथार्चनस्‌ । 
साधनं चेव सम्पा पुरश्चरणसेद च॥ 
qaf साधनं da ध्यानयोगरचतुविध; | 
agaiiin «md agaga ॥ 
पमान्पतः आगम सहित्य में क्रिया, चर्या, ज्ञान भार ANT इन चा दिषमों पर चर्चा गी गई है। 
अ गम सादित्य के ग्रंथों को संदित।3 एवं तंत भी कदा जाता है । 


| २ आगम शब्द का निर्माण “गम! धातु में “था” उपसर्ग लगने से gar है, 


í ( आङ + गसू-"ग्रच ) जिसका तात्यये a हुआ या प्रात किया gar 
(Raas ) होता है; Sar कि निम्न उद्धरण से स्पष्ट दे 
"pP पञ्चवक्त्रातु गतं च गिरिजानने 
मत वासुदेवस्य तस्मादारमसुच्यते 
भ्रथवा— 
शिववकत्रादस्चु नायातं पारम्पर्यं क्रमेण हु । 
GEARRAN संसिद्धमागममित्यसिधीयते ॥ 

३, 'संद्विता’ शब्द की व्युत्पत्ति ‘a’ धातु के साथ ‘aq उपसर्ग से हुई 
जिसका ad “एकत्रित करना? होता है | पोप्करसंह्विता ( ४०,१५६ ) 
अनुसार कोई भी ग्रंथ १२००० शलोकों से युक्त होने पर संहिता कहा जाता है | 

४. ‘da शब्द की व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से की गई है | तंतु-जो afa 
शब्द 'नूल' से अनूदित Q—8 कुछ विद्वान तंत्र शब्द की व्युत्पत्ति बतलाते 
हें । इस धारणा के आधार पर उनक्रा संतव्य है कि ama gaa: तमिल 
में रचे गए थे sh own में उनका संस्कृत में अचुवाद हुआ ग्रोर इसी कारण 
इनका श्रागम नामकरण हुआ है । परंतु यह मत निराधार सिद्ध हो चुका 
है। काशिकात्रृत्ति तन्‌ ( तनोति ), फैलाना, धातु d त्रश प्रत्यय लगाने से 
इसकी उत्पत्ति बताती है। विष्णुसंद्विता के अनुसार इसकी उत्पत्ति 
निम्न है-- 

सवे अर्था येन तन्यन्ते त्रायन्ते च wap | 
इति duci तंत्रस्वं daa: gaat ॥ 
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आगम साहित्य के विनिन्त वर्गीकरण हुए हैं. जिनमें fig धर्म के dala तीन ga H 
हैं--शांब, शाक्त एवं WU | इनमे क्रमशः शिव, शक्ति site बिष्णु को सर्वोच्च देव और Zn देवों i 
को गौण दे रूप में afha किया गया हे । इन संप्रदायों के agyad का यह गहन f 
| विश्वास दै करि इनः vat देवों के मुख से विस्तृत हुए dg इन तीनों gazrat : 

à पुनः कई उपविभाग दो गए d जेते वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत barra, वैखानस आदि । 


भ्र alan anani के पारस्परिक संबंधों के बारे में 

| विवाद दोता आया है sz a एवं कट्टर आगमिक अनुयायियाँ के बीच सदा से धातप्रतिधाद 

| होते आए दै.) wal तक कि वीरिटीानंदलंद्रिका में बैदिक एवं apum पथ का भ्रनुतरण करनेवालों ; 
की परस्पर स्पर्श या संभापण करने का fe a किया गया हे ॥६ इस तरह दोनों के qam मूल a 

विरोधी माना गया है, परंतु ay विचारक वे दिक साहित्य i 
से ही आगमसाहित्य के उद्धव को स्वोक 2 | यहाँ हम समस्त amaaa को न 

B लेकर वेण्णवागम, जिसे पांचरात्र या भागवत कहा जाता है, पर दी श्रपनर ध्यान केंद्रित कर यद 
देखने का प्रयास करेंगे कि स्मृतेकाल के विवारकॉ के वेदिक साहित्य एवं पाँ वराज सादित्य 
के dda के बारे में क्या वित्रार हैं । 


TT 


aj 


anal दै कि «faga संद्विताओं के 
या ait स्वयं के विचारों को वेदों पर 


5 वस्तुतः यह निश्ययात्मक रूप से नद्मों क्वा जा 
रचविताओं ने अपने विचारों को वेदों पर ही आधारित रखा 
आधारित बतलाकर प्रचारित किया 2 । ने fa aiala deat ATA को 
| `= वैद्ानुकूल dt घोषित करती हैं। ga संडिताईँ वेदों को अपना मूल मानती दे? और कुछ श्रपने 

को दी बेश का मूल गान लेती हैं ।< परंतु स्मृति एवं पुराण के caa में इस बिषय 


m 


[चस्पति मिश्र और ade तनु या da धातु से gant उत्पत्ति मानते 
| हें Rias तात्पर्य equa या ज्ञान होता है । aga: तंत्र शब्द का प्रयोग 
| भारतीय साहित्य में बढ़ा व्यापक रहा हे, HA न्याय्रतंत्र, योगतंत्र, adda, 
agada आदि । संभवतः तंत्र शब्द का तापय dq शास्त्रीय ग्रथ रहा होगा 
जिसमें श्राचाए बिचार के सिद्धांतों, परंपराश्रों, उत्सवों ओर धातिक Dur 
| का विशद विवेचन किया गया है I 
x. सामान्यतः वैष्णव संप्रदाय के AA को संदिता, शव प्रथा को श्रागम AR 
L शाक्त ग्रंथों को तंत्र के नाम से श्रभिहित क्रिया जाता 


A 


dig दीक्षितो ait वेदिकंन रू | E 
चैदिकश्यापि dag दीकित न Eaa ॥ E. 


A 


'सूल-बेदानुसारेण"--ईश्वरसंदिता | 


अथवा 


frg पुराणेस्तु वेद वेदांत agan- पौष्करसंद्विता 
agat वृद्धस्य सूलभूतो मदानयम्‌ d 


स्कंदभूता ऋगाद्यास्ते शाखा FATAL qa graze दविता |१.२४॥ | ँ 
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में पर्याप्त wane Pa कुञ्ज saga को वैदेक, HF AIAR और Aga घोषित 
करते E । 

, जो स्मृतियाँ ed पुराण पांवरोत्र का समर्थन“ करते हैँ और उसकी वेदानुकूनता घोषित 
करते हैं, उनमें विष्णु, भागवत, नाररीय, गरुड, पदम, वाराद आदि सात्विक पुराण तथा बसिष्छ, 
हारीत, पास, जमदग्नि, पाराशर, काश्यप श्रादि स्मृतियाँ प्रमुख d । वाराहपुराण श्रौर जमदरिन 
स्मृति में तो यहाँ त) कद्द गया है कि पांयरात्र के बाद वेदमंत्र निरर्थक दो जाते हें ।९ वाराह - 
पुराण की यह मान्यता कि भागवत या पांवरात्री का स्पर्श, दर्शन या स्मरण करने से चांडाल 
भी पबित्र a जाते हैं)” और भागवत ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ EG वाराइमिहिर ने gadka में 
eal बात का समर्थत किया है ।१२ किष्णुयमांत्तर पुराण पांवरात्र को परमात्मा को प्राप्तिका 
उपयुक्त मार्ग स्वीकार करता है ,)3 इन उपखिणित स्थृतियों ए पुराणों के अतिरिक्त wat 
भारत, गीता, प्रजापत्यस्मृति, इतिद्मप्तसमुच्चय, हरिवंश, gang, शांडिल्यत्मृति और ब्रह्मांड 
पुराण से श्लोकों को उद्धृत करते हुए प्रमाणत्ंग्रह में पांचरात्र की प्रामाणिकता प्रतिपादित करने 
का प्रयास क्रिया गया है) श्री एम्मार क्रृष्णमाचाय) ४ ने योग याशवल्क्य, जमदगिनस्मृति, 
उत्तररामायण, महाभारत, वाराइयुराण, भागवतपुराण, ब्रह्मांडयुराण, कूमंपुराण एवं Giz 
पुराण को उद्धृत करते हुए AUA की वेरमूलकता को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है । 

इसके विपरीत श्रधिकांश पुराणों एवं स्मृतियो में, जिनमें ma उपरिवर्णित का भी amaa 
हो जाता है, पांवरात्र के प्रति घोर विरोधपूर्ण स्पष्टता एवं aga के साथ श्रमिव्यक्त हुआ 
ti कूम॑पुराण में इसे 'श्रतिस्मृतिविर्दूच' atc इसके agnt को गोइत्या के पाप से 
कलंकित माना गया है ॥११ स्वार, "IC और सांत पुराण, aua में दीक्षित व्यक्ति को 
ब्राह्मणाधम, घोरपापी एवं पतित कहकर ARAT करते दे O3 वाराइ, कूर्म एवं सांवपुराण का 


4 
| 
B 


३, अलाभे वेदमंत्राणां पांचरात्रोदितेत aU |-चबाराहपुराण, ६६११ । 
१०. वाराहपुराण, २११,६८ | 
११. 5, 9 ३१८१-२०, १ ८३,२४५, १८३,२३ I 
१२. gga ६०,।३ | 
१३, १.७४.३१०४। 
१४, गायक्रवाइ ओरिएंटल सीरीज में प्रकाशित जपाख्य़संहिता की प्रस्तावना | 
१५, १“ १२,२५७-२१३; १.१६.१११.११७ | 
१६. (ग्र) पंवरात्रे.च कापाले तया काज्ञाफुखेऽपि wg 
छै शाक्ते च दीक्षिता यूयं भवेत्‌ ब्राह्मणाधमाः स्कंदपुराण | 
(ब) पांचरात्र' प्रशासन्ति केचित्‌ भागवतं सुने | 
केचिच्छाक्तं प्रशंसन्ति केचित्‌ वामं तथेव च ॥ 
रम्यानि यानि शास्राणि विरुद्वानि महामुने। 
स्वतःप्रमाणभूतेन वेदेनाङ्ृतकेन du 
aAa श्रदूधया युक्ताः परिगृह्य द्विजातयः | > 
आचरंति महापापा; युगांते समुपस्थिते |--पाराशर gu | 
E 3 
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मंतव्य है कि इस शाख का प्रणयन शिव ने Baye लोगों को flea करने के लिये ६ 
था 9 इसी तरद भट्टीजि दीक्षित ने area निय” में बरिष्ठ, लिंग, tz आदि पुराणो मे 
ऐसे श्लोकों को saya किया दै जो पांचरात्र के यथार्थ a^ प्रपंचात्मक्र स्वरूप को आ 
करते दै । ब्राह्मण बर्ग में इस प्रकार की जनश्रुति थी fu mata नामक किसी धूर्त व्यक्ति ने 
ही पांचरात्र तंत्र को प्रणीत किया दै °° ganda पुराण के चतुर्थ श्रध्याक और ziga 
में पाँचरात्र के प्रति देणा एवं तिरस्कार की भावना इतनी प्रत्रल रूप मुखरित हुई है. कि वहाँ 
पांचरात्रि्यो के साथ की गई चूर्चा रौरवनरक को ले जानेवाली मानी गई छै । वायु, लिंग, afa 
और आदित्य पुराणों में भी यदद कडा गया हे कि पांचरात्र धर्म को स्वीकार कर लेने पर समस्त 
पुण्य नष्ट हो जाते दे । 


इसी तरह वराए, सूत, विष्णु, शीतातप, ada, बौषायन और यम संदिताएँ तथा श्रारवा- 
लायन, मनु, याशवल्क्य आदि स्मृतियाँ एबं इनपर मेबातिथि, aqua DX टीकाकार पांचरात्र 
की श्रवेदिकता को घोषित कर इसके प्रपंचमय स्वरूप से सात्रवान करते हैं । श्रत्रिरमृति में भागवत 
वर्ग को gad से भी निम्न कोटि का बताया गया दै २२ 


—. gu स्शृति एवं पुराण पांचरात्र की श्रालोचना और तिरस्कार करने में इतने fata तथा 
कट्टर नहीं हैं। बे पांचरात्र साहित्य को श्रौत एवं श्रश्रौत इन दो वर्गों में विभाजित कर sata 


१७, पांचरात्रं भागवतं तंत्र Gum | 
वेदश्रटान्‌ ससुहिरय कसल्लापविदकवान्‌ ॥--सांबपुराण ॥ 
द्रव्य, वाराहुपुराण ७०.५१; ७१.३; कू पुराण -- 
१.१२,२४६ | 
$C, बासुदेवाभिधानेन केनचिद्िप्रलिप्सुना । 
प्रणीतं प्रस्तुतं तंत्रं इति निश्चिनुर्भा वयम्‌ ॥ 
१३, पाखण्डिनो विकमंस्थान्यामाचारांस्तथेव च। 
पाँचरात्रान्‌ पाशुपतान्‌ वाङमाच्रेयापिनाचयेत्‌ ॥ 
-कूम, २.१६,१५ 


~ 2 . 


बुद्ध श्रावक Raa: qana विदोजना''* 
यस्याश्नंति दृवीष्येते दुरात्मानस्तु तामसा; | 
न तस्य सवेच्छादू॑ प्रेव्यं चेह TAATA, ॥ 
--कूमे, २.२१,.३२-३३ | 


~ 


२७, — थेदेविंद्ीवाश्व पठन्ति शास्त्र mAg होनाश्र पुराणपाठा; | 
` ° इुराणद्दीना कृपिणो भवंति भ्रष्टास्वतो भागवता भवंति 3530 
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का ही निपेत्र करते हैं। पद्मपुराण२१; भागततपुराण२२, श्रग्तिपुराण२३, दृद्धदारील२४, हारीत 
fiv aya आदि वैदिक-एवं तांत्रिक दोनो मार्गों का प्रतिप:दन करते V, परंतु ववज SUCH इसके 
७ E साथ साथ यद्द भी कहा गया है कि ब्राह्मणादि को वेदिक एवं मित्र ATA का छौ अनुतरण करना 
चाहिए भोर विष्णु के भक्त एवं शद्र को ही तांत्रिक मार्ग को स्वीकार करना चाहिए ॥२६ इसी 
तरह (शिवपुराण दी बायुसंध्तार७ और वाराहपुराण२€ में भी वैदिक एवं तांत्रिक दोनों 
म.गो को स्वीकार किया गदा । श्रपराक भी पांचरात्र को श्रद्धारा में ही वेदिक स्त्रीकार करते BRS 
परंतु उनका कथन है कि देवपूजा, मंदिर ए३' मूतिनिर्माण तथा, स्थापन कार्य में नृश्चिहपुराण 
(६२दे अध्याय ) में वणित पद्धति को ही spere चाहिए, पांवरात्र या पशुपत विधि को नदीं । 
द्वैबीभागउत १ में कडा गया है कि श्रुति ate gA धर्म की आँखें हें और पुराण उसका हृदय 
है। जो इन तीनों में घोषित किया गया है वही धर्म हे । इनके अला अन्यतर बड़ धर्म प्राप्त 
बशा हो सकता । इसमें aaa यह भी कदा गया हे कि वे सभी शाख जो alow ते-विरुद्ध d 
शिव के द्वारा लोगों को भुलावे में डालने के लिये रचे गर परंतु इनमें कडी कहाँ पर वेद ua 


~ 


२१, बेदिकस्तांत्रिको Qva श्रीविष्णोद्धिवियों भः । 
auga RNa हरभचयेत्‌ ॥ 
वैदिको मिश्रको वापि विप्रादीनामुदाहतः । A 
तांत्रिको विष्णुभक्तस्य शूद्रस्यापि प्रक्रीरिंतः ॥-पदूम, ४,३०.३-४ | 


A NE Co fees 

२२, aka atre: मिश्र इति मे RRA we: | 

ब्रयाणामीप्सितं नेव विधिनां at समर्चयेत्‌ ॥--भारवत, s १.२७.७ | 
REET, भागवत ११.३.४७-४८) ११.३.२२ | 


r 


e 


` भागवत ११.२७,७ ही अग्नि ३७,२, ३४ d Trea) 
'श्रौतस्मार्तागमेविष्णोख्विविधं पूजनं सुटृतम्‌ ( ११.७७) | 
श्रूतिश्च द्विविधा वेदिकी तांत्रिकी ug 
ad से gu वैदिक और तांत्रिक दो मार्ग दी बताते हैं ak gg मिश्र 
गे को भी स्वीकार करते हैं | 


टीका, qs १३ | 
पृष्ठ १४, १६ | 
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? 


बातें भी कद्दी गई हैँ जिनको sm किया जा सता है a 
वैष्णवागम के अंतर्गत पांचरात्र श्रुति, पांचरात्र उपनिपद si 
qam साहित्यों का उल्लेख किय। दै । कुळ विद्वानों का वित्र है 
एकायन शाखा से है जिसका उल्लेख gam श्रौर giia 


। र i z उपनिपद्‌ में 
संभवत: URA के अतर्गत यह एकायन शाखा श्रौत हो और 34 अय ॐ 
a er ७, ` * a à * : Ys 
qq दीक्षित वेखानस सं इताश्रॉ को श्रौत site पान ंदिताओ को oa 

अप्पय दी चि i स सं इता को श्रोत और पानरत संदिताओं को ma 

मध्ययुग के taa थव मदारी के रचयताओं के पांचरात्र की मान्यता के बारे 
M H V 

रत्नाकर (qu ३७) में sept पारिजात नामक ग्रंथ से मिलता है fait कदा गया है fa ataga 
१) R a4 

तब तक ही प्रमाणश्वरूप दै जब तक वह वेदविरुद्ध न दो ।३४ इपी बात का समर्थन Hadr 


में मिलता हे (3^ 

इस तरह स्मृतिकाल में इस प्रकार की विचारधाराबाने व्यक्तियों का ५ विशेष ad 
स्थापित हुआ जो पांवरात्र की प्रामाणिकता एवं वेदानुकूवता को सीकर करने लगे थे | शस ग 
को स्मात वैष्णव? कहा गया जो वैदिक एवं आगमि दोनों विभयो rv 
करता था। बृद्ध गोतम ( श्रध्याय ८) तथा 'बृदत्संदेता' में स्मार्त ud sana वैक 
का स्पष्ट उल्लेख मिलता Za आचाएरत्व में भी तीन प्रकार कै वैष्णव का वर्णन 
मिलता है--( १) वैदिक धर्म का agan करनेवाले, (२) तांत्रक धर्म का amma 
करनेवाले, (3) दोनों का श्रनुतरण करनेवाले । संभवत: इसी तीसरे ad द्वारा, जिमे 
, स्मार्त वैष्णव कदा गया है, पौराणिक वैष्णव धर्म की स्थापना की गई, बर्याफि इसमे एक 
बोर तो पांचरात्रियों की तरह विष्णु की महिमा एवं मद्धत्ता प्रतियादित करने की सांभर यक 


E 


३२, — Marga वेष्णवाश्चेव सोराः शाक्तास्तथैव च । 
गाणपत्या आगभाश्च परीता sista तु ॥ 
तत्र बेदाविरुदूधोशोप्युङत क्वचित्‌ safa 


NAS 


वंदिकेस्तदग्रहे दोषो न vata कहिंचित्‌ । ७,२३.२५ से ३१। 


A 


३३, नान्यः पंथा अयनाय विद्यते । -पुठपसूक्त 


"` ****वाको वाक्यसेकायनस्‌ L छांदोग्य, ७.१.२ । 
जयाख्य, ईश्वर, परमेश्वर, श्रीप्रश्‍नादि सं दविताद्रों मे पांचरात्र को एकायन वेद 
के नाम से श्रभिद्वित किया गया हे ( एप एकायनो वेद; प्रख्यातः सवातो, | 
झवि ) । नागेश नामक एक अर्वाचीन लेखक का मत है क्रि qarama | 
शुक्ल यजुर्वेद की काख शाखा ही है । काय्वशाखामद्टिमासंग्रद (zen | 
मद्रास गवर्नमेंट ओरियंटल pu) gT दात की पुष्टि जयाख्यसंदिता से | 
भी होती हे-काखी शाखामधीयाचावोपगायनकोरिको (१.१०३, जयाल्य 

iv, पांचरात्र पाउपतादित्यपि arene वेदादिदद्घानि प्रमाणमेवेति रि 
३५, याशो, amiat वेदेन न Raed dir प्रसाणमित्युक्‍त । ( ४.४, 


२२ (६६-३ ) 
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E ओर दसरी शोर वर्णाश्रम धर्म एवं वैदिक व्यवस्था सुचारु रखने की ममता है। परंतु एक 
बात उल्लेखनीय यह t कि wmi वैष्णव ud द्वारा प्रतिपादित इस मिश्रित घम का 
यद्यपि ' सनातन we वर्ग ने खंडन नहीं किया, तथापि इसे स्वीकार भी नहीँ किया। 
उन्होंने इगो ATA de धर्म के साथ नहीं मिलाया श्रोरन इसे अपने धम से iv il माना | 
weft व्याप्त का मतब्य है कि xx धर्मप्राप्ति वेद € हो सकती है वेदिक भम ही श्रेष्ठ 
एवं श्रेयस्कर दै । को धमं पुराणादि में वर्णित है बह निम्न कोटि का ही दे (२३ इसी तरह देत्री- , 
भागवत में कडा गया है कि fa, सम ते एव पुराण हो वम के खोत हें ओर जा इन तीनों में घोषित 
किया गया है वहो धम ४, परतु पुराणों कहीं पर कुछ बातें ऐसी कहाँ Ae जो तंत्रों पर 
आधारित है और हमें उनको स्वीकार WAT करना चाहिए i “व्यवहारमयूख' म॑ कहा गया 
हे कि पुराणों में अनेक erat पर स्मृतिविरुद्ध आच दिखाई देते हँ ।3८ 
उपरिलिखित से यह स्पष्ट है कि स्मृतिकाल के विचारक सर्वसँमति से पांवरात्र की 
बैदेकता एवं उपादेयता को स्वीकार नहीं करते | यदि हम निष्पक्ष रूप से पांवरात्र वर्ग 
के उपलब्ध साहित्य के आवार पर तथ्य की समीक्षा करें तो गदाभारत से, जिसमें सर्वप्रथम 
qana के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यह रषष्ट विदित-हो जाता है कि पांचरात्र मूलतः 
अवेदिक ही था, यद्यपि उसे aqfaa नहीं माना जा सकता १5९ इतिहास SH बताता 2 
कि सदा से ब्राह्मण वर्ग द्वारा पांचरात्र का तिरस्कार किया गया पर पाँचरात्रिक ने निरतर 
aga मान्यता एवं वैदिक आधाए प्राप्त करने का प्रयास किया है। Xu प्रमाण के रूप में 
एम थांचरात्र संदिताओं की अपनी वेरमूज छता घोषित करने की उत्सुकता को देख सकते हँ । 
इसके और भी ज्वलंत प्रमाण यमुनाचायं रचित 'आगम प्रामाण्य, वेदांतदेशिक रचित 
qaan, ‘Bae मीमांसा’ आदि, वाधुलवरदाचाये कृत 'पांवरात्रकंरकोडार! भादि 
i! ग्रंथ हें । ऐसा दो प्रयास रैवागमों को वैदिक आधार प्रदान करने लिये भट्टारक वेदोत्तम ने 
£ तंत्रसुधा और दरदत्त शिवाचार्य ने तात्पर्यस ग्रह में किया है । aaa वर्ग द्वारा पांचरात्र 
को देय एवं कुत्सित मानने के निम्न कारण प्रमुख हो सकते हैं -- 
(१) सर्वप्रथम कारण जो पाँचगत्र के प्रति war एवः तिरस्कार के लिये उत्तरदायी है, 
इ है कि पांचरात्र धर्म के श्रलुयाथी श्रपनी सहितां को बेरों से भी श्रेष्ठ या वेदों का मूल 
मानने लगे थे। बृदद्वारीतस्मृत्ति में स्पष्ट कहा गया है कि शांडिल्य ने क्ृष्णोपासना के faf 
Bikes प्रक्रिया के आधार पर' एक ग्रंथ का निर्माण किया था।४° Sar श्री शंकराचाय 


; 


S 38. धर्मछुद्धिममिप्सद्भिनेवेदा दन्य दिष्यलि i 

M- घर्मस्य कारणं शुद्धः सिश्रमन्यत्‌ madida ॥ 

अतः स परमो ud: यो वेदादवगम्यते | 
SU स तु विज्ञेयो यः पुराणादिषुस्थितः di 

३७, ३५`।"२१-९३ । 

TOR im, पृष्ठ २८ 'पुराणेषु स्ट्रति विरुद्धाचाराणां बहुशो दर्शनात? | 

१३, १२,३३१, २७-२३, १२,३३,४० | 
४०. ।१,१८१-१६२ | 
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का मंतव्य है, “शांडिल्य ने, जो पांचरात्र धर्म के प्रवर्तक थे. acta ata हो 
at में मुक्ति एवं सुख का aga एव! पूर्ण सावन a ate m 4 i i í 
किया था? । पांचरात्रवर्ग में ऐसी जो मान्यता है उसका तात्य वेदा ux" ae 
विसलता दी है। पांचरात्र के श्रनुयायी श्रपने धर्म के ग्रंथो को ही श्रादर की दटिते 
आर उन्हीं का श्रद्धा के साथ पाठ करते हैं। यदी नहीं, aun? ने सूचित क्था है, 

यादे य लाग वदरा का AAT करते द तो केवल परिचय प्राप्त करने की दृष्टि से ही । 

(२) पांच तिरस्कार का दूसरा कारण उसमें तांत्रिक क्रिया का 
यह कहना कठिन दै कि वर्यो श्रौर ; ध 
है। तांत्रिक क्रिया ग्रपने उद्गम में पूर्णतः श्र 3n (क ही है और अपने प्रारंभिक vd qui 
स्वरूप में वैदिक परंपराश्रों तथा azidi के प्र । यही कारण है कि तंत्रप्रभावित् 
संप्रदायों की fadi एवं पुराणा में aca आलोचना एवं भत्ध॑तरा की गई है। 

(३) इसका digi कारण पांच अर्चा या प्रतिमापूजा को MAAR 
महत्व देना है । प्रतिमापूजा को aay UE स्वीकार विया गया है और गीता 


(९.२६ ) तथा मेत्रेय उपनिषद्‌ (७.७) में भी इसका संकेत मिलता है, परंतु वहाँ पर वद पूजा 
प्रतोकात्मक ही हैं। इसके विपरीत janaa, Ped सात्वत के नाम से पुकारा जावा 


> 


था, व्यत्रवाय कै oer में मंदिर एव प्रतिमा का निर्माण और पूजा कर उदरपोषण किया 


४१, कुछ तंत्र, जिनमें dada agag, वेदा को fan एव ग्जाचि की 
दृष्टि से देखते हैं श्रोर तंत्र में दीक्षित saa को वैदिक क्रियाश्रों से haa 
देश देते हैं | इस संदर्भ से श्रपराकं ने (याजवल्क्यस्थृति टीका१.४.) 


किसी ग्रंथ ले निम्न पद्य उदूडत किया है — 
aera वे दोस्त श्रादुधकर्म Prid । 
gad बौदिक श्रादूध क्रिया नादीजझ्षितेरपि ॥ 
gamada एवं कुब्जिकातंत्र में कलिकाल में तंत्रमार्ग ही श्रेयस्कर एवं 
उपयुक्क माना है-- 
कृते श्रुत्युक्त श्राचारस्त्रेतायां <ladaa | 
ang suu «ub awa केवल्लम्‌ || -कुलाणंबतंत्र । 


ə 


काकचूडामणि में वेदों से dai की Aga बताते हुए लिखा à— 

Quart च वयोऽर्थेन न लिदिधस्तेन जायते |? 
gaada और magada वेदों की अपेद dai की महत्ता प्रतिपादित 
करते हुए वेदों की समता सामान्य गणिका और तंत्रं वी समवा कुलवधू 
से करते हैं-- 


> शास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इव | 
`  यापुनः शोभवी विद्या गुप्ता कुलववूरिव ॥ —gardada । 


EL 
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करते थे ४२ "इस देवपूजा से श्राजीविका उपार्जन करनेवालों को मनु, अत्रि, व्यास 


आदि स्मृति में अत्यंग दी हेय, हीन, faz, पतित, तुच्छ, चांडाल आदि कइकर fau 
किया आर इनके राव को दृष्टिपात करना भी पाप माना है ।४3 परंतु zs आलोचनाश्रों 
का यभुनाव ये ने घोर प्रतिवार किया है। इम संदर्भ में वे परमसंदिता का श्लोक उद्धृत 
करणे है frat यत्का गया है क्रि पांवरात्रिक देवपूजा आजीविका के लिये नहीं करते 
हैं लेकिन संकटकाल में करते हैं ।४४ ; 

(४) चौथा करण पांनरात्र धर्म में भक्ति के स्थान पर IUD, भाव तिरेक एव 
प्रेमोल्लास का प्राधान्य दै । इसमें कहीं कदी तो भक्ति को 'पंचमपुरुपाथ' या साध्य के रूप Ñ 
ही मान लिया गया है। इसके विपरीत वैदिक परंपरा में भक्तिभाव को उपयुक्त स्थान 
प्रदान करते हुए भी san अतिरेक या अतिरंजन नहीं gA है। यहाँ भक्ति को सदैव कर्म 
एवं ज्ञान से agaia एव निश्रमित रखा गया 

(५) पांचवा कारण यढ दै कि प्रारंभिक पांचरात्रपंद्विताओं के सिद्धांत श्रौर क्रियाएं 

हाणयर्म के प्रति अनादर zr Slat फी वृति रखे हुए थीं! सात्वत एवं ata जातियाँ, 
जो इसी spp थीं, बडा एपरंपराग्र का खंडन wd निषेव करने के लिये इतिदाप 
में सुविदित हैँ . ४१ 


४२ यामुवाचाय ने 'श्रागमप्रामाण्य' ( पृष्ठ ८) में ब्रह्मपुराण को उद्धत किव 
है Mad ay कदा गया है कि सात्यतराजाज्ञा से मंदिर में पूजा करते हें 
agt याघुनाचाय* स्वीकार करते हैं कि सात्वतों को देवलक के नाम से पुकार र 
तिरस्क छिया जावा है ओर देवजञ क की निम्न व्याख्याएँ भी दी गईं $— 
टेवकोशोपजीवी wa देवलक उच्यते ।? 
ओर ‘ay’ पूजयेद्देवं त्रीणि वर्षाणि यो fa: | 
स वै देवलको नास सर्वकर्मसु गर्हितः u? (gee) 
(a) aqa जायत त्रात्यात सुघन्वाचाय एव च । 
काइपश्च Aam च मेत्र; सावत एव च ॥ 
पंचमः सात्वतो नाम विष्णोः श्रायतनं fa: 
पूजयेदाज्ञत्रा राज्ञां स तु भागवतास्ट॒ता || —AG | 
- (a) विड्वराहं च षण्डं च यूपं देवलकं शवम्‌ | 
सुञ्जानो Aste दृष्टा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ --श्रन्नि i 
(स) Teas देवलका नदात्रग्रामभाजकाः | 
एते ब्राह्मण चांडाला महापथिक पंचमाः ॥ --व्यास | 
९३. श्रापद्यपि च कष्टायां भीतो दुरांतोऽपि ari 
qada aal देवदेवं कदाचन | 
ww अर्घशाख आफ कौटिल्य, Aaa अनुवाद, MATEA, एष्ठ १३८ | 
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3 : | 
| बिमश ४१३ 
(६) छठ कारण uz था कि पांवरात्रवर्ग द्वारा स्त्री एवं शूद्र को ada प्रदेश i 
aw दीक्षा ud बैश्वरपूजा का अधिकार प्रदान, किया गया जो बर श्रम t | i i 
के पूर्णतया प्रतिकूल था । अतः AA में इसका घोर विरोध feat गया | 
है कि मनु, aT एव आर्‌ ; 
| वर्ग ही abana मंत्रों का पालन करें । म नु i 
| कर समाज म॑ निंदनीय मानते हैँ | 
| वंश की स्थापना श्रादि राजतीविक्र एवं सामाजिद ने भी mga को इस धर्म के 
॥ विरुद्ध सवेत कर दिया था | | 
(७) aa में जातिदी j | 
NEST CE से Sgu आर पुरातनवादी age ara के लिये पूर्ण असह्य था । यद्यपि i 
इन विदेशियों ने वैष्णव धर्म को ग्रद्दण कर भारतीयता को अपना हि या था, परंतु इनकी ब्राक्मण- 
विरोधी प्रबृत्ति, श्राचारविचार एवं अपने सद्दघमियाँ को प्रभावित करनेवाली थीं l 

अतः पुरणों में इन्हें न Faw प w^, HARTA" आदि दी ककर ठकरा 

दिया, बल्फि यह भी भ्रादेश दिया गया क्रि ग्रंथों के सार को नहीं बताना चादिए*१ | 

उपयुक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि पांचरात्रधम का मूल एवं प्रारंभिक wag, तद्विषयक 

सामग्री उपलब्ध न होने से पूर्णतः ` विवादास्पद है और निश्चयात्मक रूप से 

यह नहीं कडा जा सकता क्रि पांवरात्र के प्रचारकों एव श्रनुयायियों की az माँग ael aa 

उपयुक्त श्रोर सत्य हे क्रि धारा, सिद्धांत, परंपराएँ एवं रीतिरिवाज बेदमूलक 

E. है, परंतु कट्टर ब्राह्मण aab तथा QaRa की ag आलोचना 


एब' घोर भर्त्सना ही की गई लेरि देय, पतित, पापी श्रादि ककर तिरस्कृत 
क्रिया गथा । केवल रमातं i मात्र वग था, faa प्रभाव कुछ स्मृटिर्यो एवं 
पुराणां में पूगं स्पष्टता से अभिव्यक्त ga qa पाँचरात्र ही वैदिकता और प्रामाखिकता 


ge aft arena प्रतीयते | 
बत्तितों देवतापुजा दीक्षा नेवेद्य भक्षणस्‌ ॥ 
गर्भाधानादि agra संघ्कारांतर सेवनम्‌ | 
श्रौतक्रिया ऽनजुष्डानं द्विजस्सम्बंध वनम d 
इत्यादिसिरनाचारेर ब्राहमण्य' gia ॥ 


४०, इएव्य-बेलनगर शिलालेख, भागवतपुराण २.४.१८, | > 
४८. सागवतपुराण २,४,१८ २,७. ४६ | 
४६, विष्णुपुराण ६.१८, २८ | 

qo, विष्णुपुराण ४.२० १८ | 
५१ वाराहपुराण १०३ ६६-७० | 
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की सोकर किया | इपमै एक वत Bear vor होती है कि पांचरात्र का उदयत अवैदिक 
(नान. axa) waar में दी होता चादिर, aay इसे वेदविभुख (ËA वेदिक) नहीं 
माला जा सकता, और वाइ में वैदिक धमं के dep एव एकाधिपत्य कै कारण इसे अपना 
अस्तित्व बनाए रखने के लिये अपने जिये पे दे अचार ATA की बाध्य होता पड़ा । 


e. 
` 


as 


राजस्थानी भाषा ओर बोलियाँ 
रूपचंद पारीक; एस० To 


भारतब में भाषाशास्त्र का अध्ययन अत्यंत प्राचीन काल से होता रहा है परंतु az 
maga श्रविकांरातः व्याकरण ग्रंथ और पिंगतशास्त्र तक ही सीमित था । इसप्ते श्रागे सोचने 
की आवश्यकता उन श्राचार्यों ने अनुभव नहीं की थी। भ्रपने चेत्र में वह कार्य भी वैज्ञानिक 
स्तर पर है परंतु सामान्य वर्णनात्मक भ्रध्ययन आज के भाषाशास्त्र के विद्याथीं को संतुष्ट नहीं 
कर पाता है । आधुनिक युग में नवीन दृष्टिकोण से भाषा के क्षेत्र में जो agina और 
अनुशीलन चल रहे हैं, उनका श्रीगणेश भी पाश्वात्य मनीषियों के द्वारा ही हुआ Rao भारतवर्ष 
की भ्राधुनिक भारतीय श्रार्यभाणश्रों का वैज्ञानिक विवेचन करने का गौरव भी उन्हें प्राप्त 
है। उनके भ्रध्ययन में उनकी सीमाएँ ae हैं, फिर भी मार्गप्रदर्शन के लिये उनका आभार 
स्वीकार करना पड़ता है। राजस्थानी भाषा के अध्ययन के विषय में भी डा० iaa और डा० 
टेप्तीटरी Sat पाश्वात्य प्रतिभाओं का ऋण स्वीकार करना पड़ता है। अयने अद्यथन के लिये 
दम अपने qur विषय को पथक्‌ शीपं a में विभाजित करते हैं । 


(१) नामकरण 


„ सामान्य रूप से राजस्थानी को 'डिंगल' का पर्याववाची sepu समानधर्मों समझा जाता है 
परंतु विविध कालों में इसके विविध नाम रहे हैं। ढा० सुनीतिकुमार चटर्जी के श्रनुप्तार 
राजस्थान में कभी एक भाषा का व्यवहार नहीं रहा) । राजस्थान का एक AA भूभाग महत्‌ 
स्थल होने के कारण HAAT कहलाता है। उसे मारवाड़ भी कहा जाता है। इसी आधार पर 
राजस्थान की भाषा को मरुभापा अथवा मारवाडी भाषा भी कहा जाता है। इस भाषा का 
सर्वप्रथम उल्नेख नबी शतःब्दी में उद्योतन सरि कृत “कुवलयमाला? नामक ग्रंथ में मिलता 


१. राजस्थानी भाषा : डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, पृष्ठसंख्या ६६ | 


Re 
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° 
frazi ; 
va 
है। इसके रवथिता ने भारतवर्ष ८ भाषाश्रों की चर्चा करते 


हुए मन्प्रदेश वाका 
seda किया है — i T की भाषा का भी 


- श्रप्पा तुप्पा अणि रे ग्रह ez 
| 7 aag भ fr 3 ` 
| स डरे Weg RI रे प्रहपेच्छ 
ate काड gtd भशि रे 
Wu भाई य भदणी qe भणिरे, श्र 
| दवी शताब्दी में श्रकवर के दरबार के एक 
| ह D3 
i] “आईने AVA में भारतवर्ष की प्रमुख भाषाश्रों की चर्चा करते हुए मारवाड़ी की भी चर्चा की है । 
daei शताब्दी क| प्रारंभ होने तक राजस्थानी में पर्याप्त मात्रा साहित्यसूजन हो चुका 
था। डा० टेंतीटरी ने इस काल को भाषा को “प्राचीन पाश्चमी राजस्थानी agri pu 
उन्हीं के शब्दों t— ढु 
“सुकते यद स्थापित करने में कोई कठिनाई act दीख पढ़ती कि प्राचीन परिचमी 
राजस्थानी का युग कम से कम सोलइवीं शताब्दी तक की लंबी अबधि तक जाकर समाप्त 
हुआ दोगा । लेकिन वहुत संभव दै परिवमी राजस्थानी इस सीमा के बाद भी 
| रही द्वो--और नहीं तो इसकी कुः निश्वय ही २? 
| मारवाड़ी को ‘aa भी कहा जाता है gig डिंगल नाम uia प्राचीन नहीं जान 
। पढ़ता । राजस्थान के i रि अपने 'छुकवि बत्तीसी' नामक अंध में fena 
| शब्द का प्रयोग क्रिया दं = 
| ‘fentaat मिलिया at fang qut mma 
° LN जन a x ग ALT 
| = संस्कृति हे कपट सत्र पिंगल पढियाँ पास! 
| राजस्थान के दूसरे मदा कवि सूर्यमल मिश्रण ने भी 'डिगल” शब्द का sage 
। किया है +- he La 
“डिंगल उपनासक कहुक मद बानी हु विधेय । 
agia जामें अधिक सदा वीर रस GU ॥४ 
मरु भाषा के संबंध में अन्य उल्लेख निन्नांकित हैं -- 


(१) मरुभाषा निर्जल तजी करी व्रजभाघा चोज ql 
(२) मदभूमि भाषा तण सरग रहे आधी रीत सूं ।६ 
(३) कर आनंद कविश AY मरुभाषा i 


^ 


२, परंपरा, HH १२ ; संपादूक-नारायण र्सिद् भाटी, पृष्टपंख्या १०३ | 

३, डा० टेसीटरी, पुरानी राजस्थानी, श्रनुवादक : नामत्रसिंइ, पष्ठ -- ३० | 
४. चंशभास्कर, चतुर्थ भाग | 

गोपाललाल AÅ कृत रसविलास तथा df का पद्यानुवाद | 

संघाराम सेवग कृत रघुनाथरूपक Tat रो | 

-७, कृषि मोड जी कृत बापू प्रकासम | 


o? 
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प्रख्यात भाषावैज्ञानिक डा० HARA का कइना हे :== 

मारवाडी दैज ऐन mes लिटरेचर एवाउट fü हाडली एनी थिंग इज 
द WE समराइम्स कम्पोडड इन मारवाड़ी एंड WHEMCG इन नबनाए । इनद फार्मर केस द 
Sp वाज काल्ड डिंगल ऐंड इन द लेटर [गल i 


इसमें सदेइ नहीं कि पिंगल के सादृश्य पर दी डिंगल नास AGI गवा । प्राचःच काल 
में इस भाषा का नाम महभाषा, मध्य हाल में डिंगल) और आधुनिक काल में राजस्थानी रदा E 


(२) क्षेत्रफल ओर जनसंख्या 


राजस्थानी को भाषावैज्ञनिकों ने भारत यूरोपीय भापापरिवार की एक शाखा माना 
है । यह राजस्थान तथा मालवा में बोली जातो दे । इसका कोमल डिंदोके श.तेरेक्त भारत 
की अन्य समस्त भाषाओं के Bana की अपेत्ञा कदा विस्तृत pa भारतवर्ष की भाषाओं में 
इसका स्थान छडा दै और विख को भाषाग्रों में २१ ते २४ के बोच cuu है। इसका व्यवरदार 
करनेवालों की संख्या wp: लगभग दो करोड़ है। व्यापारो बर्ग के व्यक्ति AIR 
कारण राजस्थान के निवातती भारत के कोने कोने में फैले हुए हैं परंतु इनका प्रांतप्रेम नी कस 
नहों है। ये चाहें जद्दाँ रहें, we faa भाषा का व्यवहार Baa कार्यों में करें परंतु अपने 
घरों में बे लोग अपनी मातृभापा राजस्थानी का दी sare करते हैं । fis, हिंदुस्तानी, 
अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, सिंधी तथा पंजावी का erai करनेवाले लोग भी राजस्थान में 
बसते हैं । शिक्षा तथा राज्य गये में शिरी हो प्रयुक्त होती दे । 


(३) भाषाप्तीमाएँ 


राजस्थानी के पूर्व में ( उत्त! मे vay तक) Rad figo wb ब्रज तथा बुंदेली 
mare हैं। दक्षिण में (it से पश्चिम तफ) मराठी, भौजी, खानदेशी और घुजरातो da 
- मीली विंध्याचल श्रो( अरावली at पढ़ाड़ियों में बोजी जातो है। परितम में (दक्षिण , 
से उत्तर तक) पिपी ate अददा गपारँ di उत्तर में (aaa से पूर्व तक) ara, ८ 
पंजाबी भोर पश्विमी RA की alas शाला da 


(४) शाखाएं 


राजस्थानी में एक प्राचीन शार प्रसिद दोडा है -- 


‘at कोसा बोली पलटे aaga पलटे पाका | 
बरस gia जीवन पलटे way न पलटे लाखा? ॥ 
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frag 


यह दोहा न केवल 

ST WE वर्मा,” ero उदयनारायण तिवारी» और श्री नरोत्तम wei के some 
A SENEN * i 

राजस्थानी की चार शाखाएं ६ । So fada १३ ने इसके f ote 


eif » 
vh निम्ताकित विशार कि हैं In 


| डा qup > 


डा० fg ने भीली 
।४ इस faqa में डा० सुनी 
पर भाषा की दृष्टि अथीन रखना हूं 


मालूम होता है । 'भीली? बोलियॉ का गुजराठी से काफी सादृश्य ह, आँ 


तथा ag 


i UAR कायु र खानदेशी वो qat 
थानी अथवा गुजराती और मराठी ३ उत्पन्न हुई ईं--पंभव है किये प्राचीन 


मराठी के ऊपर राजस्थानी के गहरे प्रभाव का फल d 
(fere faiga के त 


च्च 
करते हें | उनके अनु सार :-- 


११७, 


q eee aq. ^ 
ण Hop परिवतन की DISTAT का श्नु भव 


राजस्थान मालवे की बोलियों को दो दी मुख्य श्रेणियों में विभाजित करना agar 
[3] को एक साथ लेकर, केवल उन्हें दी 'राजस्थानी' नाम 
i Rad राजस्थानी? कहना चाहिए और ३] 


HT 
भाषाओं को या बोलियों को इम कितनी दूर तक 


इोगा। ग्रियंसन की [१] त 
देना ठोक होगा । इनमें [१] 


को पूर्वी राजस्थानी। बाकी श्रेणी की 
राजस्थानी? में शामिल कर सकते हैं, यह विदारणीय हे । श्रहीरवारी, गेवाती, माजवी श्रौर 


त् हृया खास राजस्थानी से, इस बिषय पर 
चरम निष्क५ अब तक नहीं निकला Ra राजस्थ न की बोलियों पर मध्यदेश की बोली का ग 


2 


f. NREM, UE ६३ 
१०. ÈA भाषा का इतिहास, पृष्ठ ud 
- १०, हिंदी भाषा का sana थोर विकास, एछ १७६ | 


s D १२, राजस्थानी, भाग १, FE १० | 
१४. खिख्विस्टिक ud "I इंडिया, भाग ६ । 


०7”. 


१४, लछिग्विस्टिक aa आइ इ डिया । 
१९, राजस्थानी भावा, FS ३ | 
e १६. राजस्थानी भाषा, पृष्ट tol 
२३ ( ६९-३ ) 
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NET नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
डा० चरजी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्‍न उठाया है परतु जब तक स्वतंत्र रूप से इस 
विषय पर और पृथक पृथक्‌ रूप से शन बोलियों पर अनुसंधान नहीं धो जाता, शस विषय में 
कुछ भी. कहना कठिन दे । ^ 
( क ) पश्चिंगी राजस्थानी — | 


राजस्थानी भाषी की प्रमुख शाखा, पश्चिमी राजस्थ ही है। इसे मारवाड़ी भी कहा | 


जाता है क्‍यों कि यह मारवाड़ की भाषा है। यह राजस्थानी का टकसाली | 
मारवाड़ी जोधपुर राज्य की प्रधान बोलो d! पुर्व में छजमेर - भेरवाड़ा, किशनगढ़ 
तथा मेवाड़ में कड मिश्रित रूप में इसका व्यवहार होता है। परिचम में सिंध और जसलमेर if | 
यह बोली जाती है । उत्तर में बीकानेर तथा जयपुर के aad चेत्र में इसका प्रवलन = 
^o दक्षिण में सिरोही और पालनषुर तक यद अपनी सीमा का विस्तार कर गी हे। इन क्षेत्रों के 
अतिरिक्त राजस्थानी वंधु भारत के सभी प्रांतों में सुदूर Radi तक में मिलेंगे C9 भारत के 
सभी प्रमुख वाणिज्य केंद्रों पर ये बड़ी संख्या में मिलगे । इसका AI करनंवाल लाग 
अनुमानतः ८० लाख ऐं 
मारवाड़ी के पूर्व मै राजस्थानी की जयपुरी शाखा है, दक्षिण में मालवी sik कुछ 
भीली वोलियों का चेत्र EG दक्षिण पश्चिम में गुजराती स्थित दे । पश्चिम में सिंधी र diez 
बोजी जाती दै । उत्तर परिचम में पंजावी और बॉगरू दै । उत्तर पूर्व में ठीक उत्तर में राजस्थानी 
की ही मेवाती शाखा दे । | 
expri मारवाड़ी मारवाड sala जोधपुर में बोली जाती है । उत्तर पूर्व में अजमेर « ] 
मेरवाड़ा तथा किशनगढ़ में यद जपपुरी से मिश्रित है। पश्चिमी मारवाड़ी में वली और मिश्रित 


बोलियाँ दै । उत्तरी मारवाडी में बीकानेरी, शेखावाटी अर वागरी श्रती है। दक्षिणी मारवाडी Si = 
में गोंडबाडी, सिरोही भौर देवडावाटी हैं। Meas तथा सिरोदी मारवाड ओर Ga | 
संमिलित प्रदेश की बोली है । जालोर में Hy लोग देवड़ामाटी का व्यवहार करते हें । बाड़मेर | 


में घाटकी का प्रचलन है । 


(ख) उत्तर पूर्वी राजस्थानी — 

राजस्थानी की उत्तरी पूर्वी शाखा की प्रमुख बोली मेवाती है। बैसे तो यह मेत्रो के देश 
की भाषा है परंतु इसका चेत्रमल saa कहीं aia विस्तृत हे ae समस्त अलवर जिले को 
बोली है जबकि Ana sgal एक खंड मात्र है । मेत प्रदेश की सीमा इस प्रकार है -- 

मेवात का प्राचीन प्रदेश भरतपुर के डीग से लेकर रेवाड़ी के HR ऊपरी भाग 
तक वर्शित किया जाता है । पश्चिम में रेवाड़ी से अलवर के ठोक wa मील पश्चिम तक तथा 
दक्षिण में अलवर के वारासोती तक इसका विस्तार हे । पूर्वी भाग में इसका चेत्र डीग तक है? ।१< 

. मेवाती अलवर, भरतपुर के उत्तर पश्चिम तथा पंजाब के गुड़गाँव जिले में बोली जाती है। 

जयपुर के कोट कासम तथा नाभा की बावल निजामत में मेवाती का प्रयोग किया जाता है। 
यहाँ मेवाती को वीघोता की बोली कहा जाता EUG 


__ १७, लिंग्विस्टिक सर्व याद इंडिया, भाग १ | 
१८, ग्रलवर NARAT पृष्ठ १६७-६८ | 
१३, लिख्विस्टिक सव श्राव इंडिया, भाग ३। 
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Li 


7  मैवाती कै पूर्व में भरतपुर तथा पूर्वी nen की amara Ra दि में जयपुरी 

की ढांग उपशाखा दै। उत्तर में पश्चिमी/ गुरगाँव steven है। दाचिण पश्चिम में जयपुरी 
$ की तौरावाटी उपशाखा तथा उत्तर पश्चिम में पटियाला के नारनौद निजोमत की मिश्रित 

बोली है । i १ 
दै जो क्रमशः 
टिगोचर होता 
| खड़ी मेवाती जयपुर 


मेवाती एक सीमाभाषा है az उस राजस्थानी का प्रतिनिधित्व करत 
हिंदी की त्रजमापा शाखा में मिलती जाती है । स्थान स्थान पर इसमें ; 
Raan में दी इसके चार उपभेद हँ--खढ़ी, खटी, ater भौर क 
के कोट कासम तथा नाभा के aga की शद्ीरबारी से मिश्रित 4! नहेड़ा थना यानी के 
पश्चिमी माग में बोली जाती दै । कठेर भरतपुर के उत्तर पश्चिम और अलरर के दक्षिण पूर्व 
में वोली जाती दै इसलिये ब्रत्रमाषा से मिश्रित है । शेष चेत्र में खड़ी मेवाती बोली जाती S 


a 

A AL 

Us 

ep) 

Ei 

Pi! 

A 
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(ग) मध्य पूर्वी राजस्थानी -- 


राजस्थानी की मध्य पूर्वी शाखा जयपुरी कहलाती है । इसके चार रूपभेद हैं--जयपुरी, 
अजमेरी, किशनगढ़ी तथा aA ये भेद इतने पुराने हैं कि asgat शताब्दी के प्रारंभ 
में ईसाई धर्मप्रचारकों ने श्रपने धर्म का प्रचार करने के लिये बाइबिल के नए नियम का 
विविध भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया तो जयपुरी और दाड़ौती में पृथक पृथक्‌ spa 
| * किए गए। फिर भी इन चारों में भिन्नता इतनी कम है कि इनदो एक नाम छे भ्रभिद्दित क्रिया 
जा सकता है श्रौर जयपुरी इनमें सर्वप्रथःन दै । 


|| 7 - aT और विस्तार की दृष्टि से मारवादी के पश्चात्‌ जयपुरी का द्वी स्थान है। az 
| जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, कोटा, बूँदी, टोंक, बीकानेर भौर श्रलवर के कुछ भागो में बोली 
| जाती है । कोटा श्रौर बूँदी में इसका नाम हादोती है । 


| जयपुरी के उत्तर पूर्व में राजस्थानी की मेवाती शाखा है। पूर्वा में ज्रजभाषा की ढांग 
|| शाखा, बुंदेली तथा मालवी है। दक्षिण में फिर मालवी तथा म.खाड़ी का मेवाड़ी रूप तथा 
उत्तर और पश्चिम में मारवाड़ी है । 

जयपुरी मध्य पूर्वी राजस्थानी का ट्कसाली रूप दै । दादू तथा उनके शिर्ष्यो की कुछ 
रचनाएँ इसमें मिलती हैं। जयपुरी की उपबोलियाँ निम्नां कित हैं: _ न 

१. तोरावादी, २. काठेढ़ा, ३. नागरचाल, ४. राजावाटी, ५, चौरासी भ्राद्दि। तोरावाडी 
जयपुर के तोरावट प्रदेश, Bast के कुल भाग ale नारायणपुर में बोली जाती हें । काठेड़ा सवाई 
माधोपुर की बोली है। मालपुरा में भी इसका व्यवदार होता दै। लावा की ठकुरायत और 
टौंक के कुछ भागों में नागरचाल का प्रचलन है । राजावाटी उदिय रा ठिकाना चौर चौरासी 
दक्षिणी जयपुर में अपना चेत्र बनाती है। अजमेर में अजमेरी, किशनगढ़ में किशनगढ़ी, कोटा, 
बूँदी तथा शाहपुरा में द'डौतो का प्रवलत ti खालियर में इाड़ौरी की एह उपवोली सिपरी 
बोली जाती & । 
(घ) दक्षिण पूर्वी राजस्थानी 

यह मालवा की भाषा मालवी है जो श्रुतिमधुर हैं। यद मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल 
तथा भोपावर चेत्र में बोली जाती है। पूर्व Hae ग्वालियर तक aa है तथा राजस्थान में 
कोटा आर टोंक के चात्रा परगने में बोली जाती दै। नर्मश नदी के पार कुछ faga रूप में भी 
यह दोशंगाबाद भादि at में बोली जाती है। 4 


^ 
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मालवी के उत्तर में टकसाली जयपुरी का चेत्र है। qa में ग्वालियर और सगर में 
प्रयुक्त शोनेवाली Weal fiat एक शाखा बुंदैली है। दक्षिण i बुंदेली, मराठी तथा 
राजस्थानी की .निमाडी शाखा छे। इसके उत्तर पश्विम में मेव तथा दक्षिण पशिचम में 
गुजराती आर खानदेशी हैं । 


A 
(ङ दक्षिण राजस्थानी — 
यह नीमावर के चेत्र में बोली जानेवाली निमाडी है। भोपावर में भी fer का 
व्यवहार होता दै । इस भाषा का कोई साहित्य नहीं है । वेते यह मालवी की ही एक 
है परंतु इसकी Hey ऐसी निजी विशेषताएँ हैं जो इसे मालवी से पृथक्‌ करतो. हं । 


भीली, बाँसवाडा, डूँगरपुर, कुशलगढ़, उदयपुर तथा प्रतापगढ़ में बोली जाती दै । बाँगडी 
भीलोड़ी और गिरामिया भीली की उपबोलियाँ हैं। पंजाबी का प्रभाव गंगानगर की मारवाड़ी 
पर देखा जा सकता है । सिंध के निकरटवती भाग की मारवाड़ी पर सिंधी का प्रभाव है। गुजराती 
का प्रमाव मारवाड़ी और जयपुरी दोर्नो पर रहा दै । 


n 
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राम ओर कृप 


[ saa श्राव द श्रोरिएंटल 
प्रकाशित श्री डी० 


राम दाशरथि site कृष्ण के वीच पूरे 
Hace । राम त्रेता के श्रंत में हुए थे और कृष्ण 
द्वापर के। यदि एक युग का कालपरिमाण 
१००० वर्ष माना जाव तो दोनों के जीवन- 
काल के बीच एक इजार वर्ष का अंतर होगा । 
किंतु दोनों महापुरुषों के समकालिक महत्वपूर्ण 
व्यक्तियों के जीवनकृत्तों श्रौर उनकी वंशावलियॉ 
के साक्ष्य के थाधार पर श्री was मदोदय ने 
यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि 
इनके मध्य का कालांतर १०० वर्ष से अधिक 
नहीं हो सकता। राम की रुत्यु के लगभग 
१०० वर्ष बाद कः बहुत संभव 
है राम की मृत्यु के पूर्व दी कृष्ण का जन्म 
हो गया हो I 
भरद्वाज-द्रोण 

भरद्वाज शर द्रोण के बीच पिता-पुत्र-संयंध 
Maat da भरद्वाज का संबंध निश्चित रूप 
से रामयुग के साथ है और द्रोण का ENT 
युग के साथ) राम्रयुग के साथ भरद्वाज का 
संबंध स्थापित करने के लिये श्री dag 
कई प्रमाण दिए हैं। उनमें से कछ प्रमुख 
ये है Bos 

(१) रामायण में भरद्वाज को वाल्मीकि 
का शिष्य कहा गया है | 

(2) भरद्वाज ने अपनी पुत्री देवर्णिनी का 
बिवाहूरावण दे पिता विश्रवस से किया था। 

(३) रास ने qamna के समय प्रयःग- 
स्थित भरद्वाज आश्रम में एक रात बिताई 


ट्यूट, बड़ौदा के भाग १४, सं० १ में 


कड के fia क्रोनोलाजिकल 
एड WD का सारतत्व ] 
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थी । राम को लौथने जाते समय भरत ने भी 
Bar ही किया था । वनवास के पश्चात्‌ अयोध्या 


at * 


MET समय राम भरद्वाज से मिले थे। wga- 
"US यश करते समय भी राम भरद्वात के 


श्राश्रम मे गए थे । 


साथ भरद्वाज का संबंध था। 
दास अइल्या का भाई था श्रौर gada 
राम को उनके राउ्याभिपेक्र के समय बधाई 
देरे गया था | 

मदाभ रत में इस बात का स्पष्ट उल्लेख 
है कि द्रोण भरद्वाज she एताची के पुत्र थे। 
द्रोण कौरवों पांडदों के आचार्य थे तथा महा- 
भारत में मारे गये थे। मद्दाभारत में उल्लिखित 
है कि भरद्वाज द्रुपद के पिता पृषत के मित्र बे 
al द्रोण 294 के । भरद्वाज की मृत्यु के बाद 
द्रोण ने शारदन की पुत्री कृपी से विवाइ किया । 
शारद्दन अहल्या का पति था। इस प्रकार द्रोण 
रामयुग से aga दूर नहीं थे । 

पाजिटर ने कई भरद्वाडों की संभावना ब्यक्त 
की है। aa: संभव हैं रामयुगीन भरद्वाज भौर 
द्रोण के पिता भरद्वाज का "UD waa ARRA 
daz ने संभावित अन्य was की अस्तित्व t 
कल्पना का निरास करते हुए अनेक gal द्वारा | 
रामयुगीन भरद्वाज को द्रोण के पिता से sw | 
प्रमाणित किया हैं । 
वसलिष्ठ-हैपायन 

वसिष्ठ दशरथ के पुरोहित ये। वसिष्ठ. 
का पुत्र शक्ति या और शकि का पुत्र पाराशर 


Y pp — 30 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२९ 


७, 


था ' पाराशर के पुत्र का नाम KNIT था। 
&uma ने ही नियोग द्वारा पांडु और धृतराष्ट्र 
को जन्म दिया था ।. महाभारत के रचनाकार 
भी यही कृष्ण द्वैपायन माने जाते हैं । 

fraia: वसि} दशरथ और राम के 
ganfan थे और उनके प्रपौत्र कृष्ण के । इस 
प्रकार राम और कृष्ण के बीच की दूरी बहुत 
अभिक नहीं ठहरती । 


शकुनि -गांधारी 


शकुनि का पितासह नग्नजित्‌ प्रह्लाद का 
शिष्य था । प्रहाद का पौत्र बलि था जिसकी 
पौत्री का विवाह रावण के भाई कुंभकर्ण के 
साथ हुआ था। यदि हम प्रहाद के शिष्य 
नग्नजित्‌ को बलि का समवयस्क मानर्ले तो 
नग्नजित्‌ का पौत्र शकुनि राम श्रौर रावण 
से एक पीढ़ी नीचे पड़ेगा । 
जरासंघ 

जरासंध IRI का पुत्र था जो चंडकौशिक 
की atl से उत्पन्न हुआ था । चंडकोंशिक wal- 
aa का पुत्र था और कक्षीवत भरद्वाज के भाई 
गौतम ( दीर्घातमस ) का पुत्र था । 

इस प्रकार बृहद्रथ दीर्धातमस के पोत्र 


चंडऔशिक का समकालिक ठइरता है और 
जरासंध कृष्ण का समकालिक | 
महाभारत के अनुसार TAA पिता 


बसु थे। वसु की पुत्री मत्स्यगंधा थी जिसने 
पराशर द्वारा द्वैपायन व्यास को अन्म दिया T d 


ड्विबिद्‌ और मयंद 

द्विविद और मयंद नामक दोनों वानर वाली 
दी पत्नी तारा के भाई थे। सीता की खोज 
में दक्षिण की श्रोर जानेवाले वानरदल में 
ये भी संमिलित थे ।. 


भागवत के अनुसार इस द्विविद ने UIR 

पर्बत पर विश्राम कर रहे बलराम के ऊपर श्राक्र- 
मण कर दिया और gaa में मारा गया । 

भागवत के प्रमाण के श्रनुत्तार द्विविद सुग्रीव, 

कंस और नरक का मित्र तथा बलराम का सम- 

Alfa था। भयंद भी कंस का मित्र माना 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


गया है! इसका तात्पर्य यइ है कि ये द्विविद 
छोर मयंद दीर्घजीवी थे । 
नरकासुर 

कालिकापुराण के HU नरक भूमि 
का पुत्र था और उसका पालनपोषण fg- 
राज जनक ने किया था । मेरी ( मंकड दौ) 
व्याख्या के अनुधार इसका Wee, यद्व है कि 
नरक जनक का पुत्र था जो भूमि नामक दासी 
से उत्पन्न हुआ था । शस प्रकार नरक का संबंध 
uaga के साथ हो आता है। 

इस नरकासुर की मृत्यु कृष्ण द्वारा हुई थी । 

महाभारत के agar WAIT यज्ञ के पूर्व 
जब aga दिग्विजय के लिये निकले तब भयददेत्त 
प्राग्ज्यो तिपपुर का शासन कर रहा था। 
भगवद्दत्त नरक की मृत्यु के वाद Raava 
हुआ था। 

कालिकापुराण के अनुसार वाणासुर नरक 


का मित्र था । इसी व'णासुर की पुत्री उपा के ' 


साथ कृष्ण के पौत्र अनिरुद का विवाह gaT 
था । बाणासुर बाली का पुत्र था । इससे यह 
प्रमाणित होता है कि नरकासुर और बाणासुर 
दोनों ही राम आर कृष्ण दोनों gata 
संबंदूध थे । 
हनुमान 


हनुमान राम के साथ संबंधित तो थे ही, - 


महाभारत में हनुमान और भीम € 
साक्षात्कार का भी seda हुआ है। ये fat 
ज)वी कहे गए हैं। 
सारकंडेय 
महाभारत में कहा गया है कि aaisa 
द्वैतवन में युधिष्ठिर से मिलने श्राए। wal वे 
उनसे कहते इँ-- 
स चापि राज्ञा सह unu 
वने निवासं fagi शासनात्‌ | 
Wed] चरन्पाकं मयेव इष्टो, 
गिरेः पुरा ऋष्यसूकस्य सानो ॥ 
( वन० २४, & ) 
इसका अर्थ यह है कि मारकंडेय रान और 


युधिष्टिर दोनों के समकालिक थे। वे युधिष्ठिर 


£C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


c 


` के थुर्गों से संबद्ध हैं । शंखण 
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चयन Do Mn 


dq E कि 2 गम डौ "qqm * A 
पर्वत पर ह के SUP राम को "Umm — दो पुत्र और मंदोदरी नामक पक्की पुत्री 


से कहते स्वयं देखा था । थी । मंद्रोदर 
मारकंडेय भी दिरंजीवी माने जाते हैं। रौर मायावी दोनों बालि द्वारा 


घार MIRRA * मारे गएथे। इस प्रकार -AIAT राम का 
घोर अंगिरस पशः समकालिक हुआ | 
संयुक्त रूप से ऋग्वे HETARA ( प्रथम, २२८ ) मै कडा गया 
(०, २६, १० ) संयुक्त रर है कि शर्धन ने खांडववन में मयासुर की रक्षा 
होते थे sat: घोर विश्वाः की थी और उसने अर्जुन को देवदत्त नामक 
ala के नासे ट्राम के भी र शंख दिया था। 
ऋग्वेद do, ३६-४३; इस प्रझार मयासुर राम और कृष्ण दोनों 
fray कण्त्र को घौर कहा प्रमाणित होता है । 
घोर के पुत्र थे । फिर प्रगाथ 


१, १-२; १०, ४८; ६२-६५ 9 


के 


LN न्‌ योद्धा भीष्म मी 
इनके संबंध में सायण का क 


sim के पुत्र थे और इस Wu (१) उन्हाने परशुराम के साथ ga 


रोटे भाई लगते थे। किंतु वाद में कण TT 

उन्हे गोद ले लिया और इस प्रकार = _ (३) भष्म रावण के पितामह पुलस्त्य से 

के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रगाथका कथनहैकि MM 

उसने पुरुकुत्स या त्रसदस्यु से उपदार ma _ (3) गान पहले उन्द TERR शिक्षा 
> कियाथा (८० WEA, , ६५, १२) । gaga और लाई आर वाद में परशुराम से । 

प्रसदस्यु रामयुग में वर्तमान थे । अतः sua शु 

और saa पिता घोर aima राम के समय परशुराम राम से aig तो थे ही, 

वर्तमान थे। i^ कृष्ण के युग से भी ais £ 

[ने भीष्म से युद्ध fear था। 


छांदोग्य उपनिषद्‌ ( qo, १७, ६ ) में कडा 
गया हे कि घोर aiana देवकोएश्न कृष्ण के 
गुरु ये। ये घोर ऋगैदिक ऋषि से अभिन्न 
हैं। अतः घोर आंगिएम राभ और कुष्ण दोनों 


Wied से मिल थ I 
(३) परशुराम ने कर्ण को रिवा दी थी।ये 
भी रिरंजीदी माने जाते हैं । 


मदाभारत के वनपर्व में कथा है कि श्चंवाकु 

gas "E Tp aaah को पन्न आ । dz में परीक्षित नामक एक राजा हुए थे 

: ecu AS za m: लि n रौर जिनके शल, वल site देल नामक तीन पुत्र थे । 
म क ल्ल Al - = - > भ्रा ० 

गा i र ae ien + aa को o UE लाम वामदेव के श्राश्रमं में जाकर 

SECURE à ud नमे झगड़ा किया था। वामदेव ATU के 

राम के WGA शब्रुत्त ने मारा था। इस प्रकार 02-0 

E ST ३ ४ 

मुचुकुंद जो राम का सम शालिक था, इष्ण का us का PDAS B CDD 

भी सम्रक'लिक था। Hane जब कृष्ण से 


शंखण था । शंखय को मृत्यु मद्दाभारत युद्ध 
मिला तब qz अत्यंत बृढ हो चुका था श्रार मे हई थी। 
कृष्ण युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे । ये सारे प्रमाण लेखक को यद निष्कर्ष 
मयासुर निकालने के लिये विवश करते है कि राम और 


रामायण (सप्तम, १२) के अनुसार मयासुर FU दोनों के मध्य कालांतर १०० वर्ष से 
को हेमा से मायावी और दुंदुभी नामक अधिक नहीं दो सरत 
f % 


^ 
~ 
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द Ramat Fed भाग रे८ 
सं० ३-४, १६६२-६३ 

जेनरल ऐंड ds epu इन एंश्येंट 
डिया [ संस्कृत वाऊमध के सादे पर प्रावीन 
भारतीयों के भौगोलिक ज्ञान का विवेचन | 


लेखक मे प्राचीन भारत में ya देशों, नवीन 
देशों की ast, उपन्तिवेशीकरण, विभिन्न 


स्थानों के प्राणियों आर वनस्पतियो, खनित्रौं 
उद्योग धंधों और जनसंख्या आदिका सामान्य, 
सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है | 
मायाप्रसाद 
भाग २६ Ho १-१६६३-६४ 
लोफ्टर इन सैक्रेड लिटरेचर [ पवित्र शास्त्रों 
में हास्य तत्व] गीता, चंडी शोर बाइबिल में 
निहित हास्य के वर्णनों का अनुशीलन । | 
—zlo dio Aaga 
जर्नेल आव द यूनिवर्सिटी आव बांबे 
भाग ३२, संख्या २ 
ag द्‌ ऋग्वेद [ ऋग्वेद d श्राए 
समुद्र संबंधी संदभा का अनुशीलन ] ~ 
- वी० ato गंगल 
द होठ पड श्रदर NEA इन द ब्राह्मणाज 
आव द ऋग्वेद [ waka ब्राह्मणों के होतू 
तथा अन्य पुरोद्धितों तथा उनके क्यों का 
विवेचन ]--डा० uxo Sto fü 
मैक्सिम्स ऐंड पिथी सेइंग्स इन द पड 
मचरिय [ णउमवरिय की सूक्तियों और mzaa 
का अनुशोलन ]--डा० fo एम० उपःध्ये 
ए स्टडी आव देश्य बड फ्रम द महा- 
पुराण श्राव पुष्पदंत [qua के महा- 
पुरा में आए eal का श्रध्ययन ] 
-श्रीमती रत्ना श्रीयन 
ऐनल्स आव द्‌ भंडारकर 
. शोरिएँटल रिसचे इंस्टिटयट, १६६३ 
दु सेरेमनी sua नीराजना--[प्राचीन भारत 
नीराजन? कृत्य के स्वरूप का ugdsTa]— 
- dfe एच० कापडिया | 


त्रिपाठी 


" 
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निर्देश 


सम न्यू ऐसपेव्ट्स आराव पोलिटिकल हिस्ट्री 
इन वाणभट्ट--[ वाणभट् की ahat में 
राजनीतिक aau के संदभों का अनुमधान } 

“-दिलीपकुमार A जीलाल 


> त ९- A 
ब्र gap HHZ 
द्‌ इतसकप्लार RA 


लगिरी--[ सात gud 


संपादित बैजलदे झा वी 
संय!दनप्र क्रिया और ण्‌] 
जनल आव द एशियाटि सायटी 
करलकता 
भाग ४ सं० ३-४ 
wan व्यिफ्मोन्चलर ts हित्र saan 
ama निर्माण 


UF Tez 
आव हिंदुस्तान [भारत के 
ब्दी 


विवेचन ] 


“>एस० एन० सेन 


Tat शा 
को देनों बा लचित्र 


ए लिथिक एपिक आउ साउथईस्ट राजस्थान 
—u फ्रेश स्टडी [ दक्षिण पूर्व us के 
चिढावा ग्राम में उपलब्ध शिलांकित मद्दाकाब्य 
का नवीन maga laa वनीं 
श्री वेंकटेश्वर युनिवर्सिटी ओरियेंटल 

जनल 

भाग ५ संख्या--१ और २ (संयुक्त) 
गोविंद दास!ज डिफिनिशान ma अशौ ब [ सोल- 
eat शताब्दी के बंगदेशीय गोविंद 
अनुसार "rapa का विवेवत ] 

--भावतोश मट्ट'चार्य, 


दवा 


Gaga आन द THAT [ ATH कवि 
कृत संस्कृत की एक महत्वपूर्ण व्यंग क्ति 
महिप शत्तक' और उसकी रचना का रोचक 
परिचय ]--टी आर० राजगोपाल अय्यर 

eq आविजलियरीज इन RA [ feat में 
कालरूप के लिये प्रयुक्त सहायक क्रियायों का 
विवेवन ]--चंद्रभान uaa ed 
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शारदापोठ प्रदी 
भाग ४, सख्य 
उपस द्र 


ifa 


उपक्रम 


टेवस्चुअन इंटरप्रिटेशन [ तात्पर्यार्थ निरूपण 
महत्व श्र उनकी सम- 


। उपक्रम-उपस हार के 
| स्वाश्रोँ का विशद 

द जनल 
/ Hala 


आब 


भग 22, सख्या 2- 

द [HIRA 

[ MBM के त 

faq aq ] जर्ज एफ० Esa, शि 

जनल urn द्‌ एशियाटिक सोसा- 
यटी आव बाँचे 


भाग ३२ । १६६३ 


| सिमलीज इन द अ्रथव॑त्रेद qt 
| स'दिता की उपमाश्रों का स विस्तर ] 
a oc ms i 
| > iT 
द maa, द डोमि ड दास, ऐंड द 
: हील [ पालतू घोड़ों और श्ररियों 
—7 er P LA - 
वाले want m विकासक्रम के सा 
आयौ की ऐतिहासकता का aa 


a 


द्वारका इन लिटरेचर ऐंड अ दिं 
की स्थिति संबंधी oif का पुनर्परीक्षण 
S --रच० gto साँझ्दिया 
| सोम इन द PATI आब द ऋग्वेद 
[aaa amu के संदर्भ में सोम के 
. स्वरूप का विवेचन ] SAN? 
नारन२ जे० शाद्‌ 
बुलेटिन आव द स्कूल आव 


ओरिएंटल एंड अफ्रिकन स्टडीज, 
यूनिवर्सिटी आव लंदन 
भाग १७ SEAT ३,१३६ 
Rage af [ सघोष सि का "eut 
लन ]--जे०ई० वी० ग्रे, भाग १८, सख्या 
१, १६६५ । T 
m दृरिमद्र ( हृरिभद्र ओर 
वैज्ञानिक विश्लेषण ] 


उनकी कृतियों का 
--आर० विलियम्स 


२४ (६६-३ ) 


निर्देश 


क 
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e भाग १४, "mi 


Beza विट्विन राम Vu 
मध्य कालांतर 


दे वार्राग- 
हुए apama 
Slo वासुदवरारण AAA 


[नद वर्ड quer [aE 
संदर्भों के अलोक में Poa 


फी नोन ड़ं द qafa [पठ्म- 
! भौगोलिक adt का विवेचन ] 

पी० एम० उपाध्ये 
ja नवरात्रि [ नवरात्रि और 
ता उत्सव के मध्य adaga 


रामचंद्र कृष्ण प्रभु 


जसदाशिव ४० ढांगे 
भाग १४, अंक २ 
a अव द राभस्टोरी 908 पउमचरि 


qq [ पउप्रचरियं की रामकथा के रोतो 


का विवेचन ] टु १ 
नक? Filo ZI 


छ 
Ta आव yaa Beard 
शासन [mz के Capua के ज़ोतों 
का faq aa ] 


P u 


--वी० «no कुलरी 

बुद्धिट ग्लीनिंग्ज क्रम द्‌ राजतरंगिणी 

कल्दण कौ UIT गयी H AR बौद्ध सदना 
का sadaa ] 

3 एल, एम. जोशी 


Lud 


LÀ 
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भागवतदर्शन डाक्टर हरवंशलाल शर्मा 
की कृति है जो थोडे दिन पहले भारत प्रकाशन 
मंदिर, अलीगढ से प्रकाशित हुई हैं। जैसा नाम 
से ही स्पष्ट है, इसमें भागवत महापुराण का 
विवेवन Ea ada शब्द देखकर ad को 
संशय हो सकता है कि इसमें भागवत के केवल 
दार्शनिक पक्ष की ही मीमांसा होगी, fig 
बात 3a) नहीं हैं । दर्शन शब्द का 
प्रयोग यहाँ सामान्य अर्थ में हुआ है, अर्थात्‌ 
भागवत का सांगोपांग और गंभीर अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है। इतने व्यापक रूप मे 
किसी पुराण के sera का हिंदी में यदद 
प्रथम प्रयास हैं। पुस्तक बारह अध्यायों में 
विभक्त है, जिनके शीर्षक से हो प्रतिपाथ विषय 
की कुल nat मिल जाती ऐे। अध्याय 
भारतीय, षाङमय की परंपरा भारतीय वाङ्मय 
में पुराण, भारतीय धर्म और भक्ति का श्रांदो 

, श्रीमद्भागवत महापुराण, श्रीमद्भागवत 
में कृष्ण और गोपियाँ, कृष्ण का ऐतिद्दा्िक 
विवेचत, श्रीमदभागवत के ufum fasta, 
AHAT में भक्ति, भागवत का सा देत्यिंफ, 
महत्व, श्रीमदूभागवत आर वैष्णव संप्रदाय, 
श्रीमद्भागवत और magha भक्तिः 
साहित्य, श्रीमदभागवत तथा पुष्टि स॒प्रद य 
BART सादित्य, श्रीमद्भागवत तथा 
हिंदीतर मध्ययुगीन भ.पाश्नों का साहित्य । 
इस तरइ भागवतदर्शन में न केवल भागवत 
पुराण की दी आलो चना हे, बल्कि uuu पौरा- 
fan साहित्य की भी ufum चर्चा आ गई है, 
जो जिश्ञासुश्रों के वडे काम की है। दर्शन, भक्ति 
साहित्य श्रादि समी महत्पूर्ण seat से 
भागवत का यह अ्रध्ययन ग्रंथ के विस्तार 


१. Wo भारत प्रकाशन मंदिर, श्रल्लीगढ़ 
go २४ + २९७ Ho Fo १२,०५ 


गौर गांभीर्य के सर्वथा अनुरूप है। uus 
में एक कहावत हैक 'विद्यावतां भागवत्‌ परीक्षा? 
gaia विद्वानों की भागवत में परीक्षा होत 
है। डाक्टर शर्मा ने प्रस्तुत कृति के द्वारा यह 
प्रमाणित कर दिया हैः कि यह उक्ति sa 
जैसे विद्वान्‌ को ध्यान में रखकर प्रचलित 
हुई होगी । 

चीन समय में पुराणों का बड़ा महत्व 
था और वेदों के अध्ययन के वे अनिवार्य साधन 
माने जाते थे। इतिहासपुराणाभ्यां वेद्रार्थ- 
quad — यह कथन उसी का सूचक È I 
बाद में चलकर संस्कृत के ही पठन पाठन से 
विरक्ति हो गई, फिर कहाँ वेद, कहाँ पुराण ? 
किंतु भारतीय den और साहित्य को समझने 
के लिये पुराणी का अनुशीलन ARAIA है । 
इमारे जीवन के समस्त स्रोत पुराणों से was 
हैं। कुछ लोगों ने पुराणों को कपोलकश्पना 
मात्र मान रखा हें जो दृष्टिविपर्यास के अतिरिक्त 
आर Sy नदौं । सच पूछिए तो पुराण इस 
देश की भावात्मक एकता के सत्रसे समर्थ 
माध्यम रहे हैं। उनसे लोगों को धर्म, दर्शन, 
अध्यात्म की शिक्षा ही नहीं मिज्ञती थी 
अपने पूर्वजों के महनीय चरित की स्मृति भी 
हरी हो उठती थी। इपीलिये पुराणों की कथा 
सुनने सुनाने की परंपरा हमारे यहाँ प्रचलित 
थी। उससे समाज का बड़ा कल्याण होता 
था। आज उस परंपरा के विच्छिन्न हो जाने 
से समाज का संयोजक सूत्र ही विच्छिन्न हो 
गया है जिसका परिणाम प्रत्यक्ष है | 

भागवत पुराणो में uan प्रमुख तो है दी, 
saat कवित्व भी अलौकिक है। मध्ययुगीन 
साहित्य पर उसका प्रभाव श्रपरिसीम E! 
कृष्णभक्ति के प्रायः सभी रूपों का वह प्रेरक 
है। भक्ति की श्रन्य शाखाओं पर भी उसका 
प्रभाव महत्वपूर्ण है। लेखक ने उन सारी 
विशेषताश्रों ast दी गंभीरता से उद्‌धाटित 
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किया है। भागवतदर्शन की एक बूत वढो 
विशेषता यद हैं कि इसमें लेखक का char 
सर्वथा तटस्थ श्रौर संप्रदाय निरपेक्ष curo । 
इसमें कहीं भी पूर्वाग्रह नहीं दै श्रौर न अपनी 
भावना या धारणा के AJAN व्याख्या करने 
की प्रवृत्ति ही है। शोध के अनुकूल जो वस्तु- 
परक दृष्टि होनी «aa, वह xat 
वर्तमान Za किसी लेखक का az बहुत बढ़ा 
वैशिष्ट्य दै) कि वह श्रालोच्य वस्तु की श्राड़ 
में अपने विचारों को श्रागे नहीं रखे 
शर्मा इस वैशिष्टय के उल्लेखनीय नि 
प्रस्तुत पुस्तक का प्रत्येक we 
.है। वे अध्याय विशेष महत्व 
दार्शनिक सिद्धांत, भक्ति, सादिति 
वेष्णव संप्रदायों पर प्रभाव श्रादि प्रद 
गए हे । अंतिम अध्याय, जिसमें sag, तमिल, 
लथालम, कन्नड, मराठी, गुजराती, बँगला, 
श्रसमिया, उड़िया, पंजाबी श्रादि सादित्य पर 
भागवत का प्रभाव दिखाया गया है भारत की 
भावात्मक एकता का अप्रत्यक्ष प्रमाण हैं, 
जो सदा से इस देश में रहा है। डा० शर्मा 
का यइ कथन सर्वथा सत्य हैं कि “मध्ययुगीन 
भाषाओं ' के साहित्य के श्रभ्ययन से यह बात 
सहन ही हृदयंगम दो जाती हे कि भाषाओं 
के कारण साहित्यपरिधान चाहे Gar भी 
रहा हो, उसमें धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकता 
ada उपलब्ध होती है । आज राजनीतिक एकता 
के इस युग में उस सांस्कृतिक एकता का सूत्र 
विच्छिन्न हो जाने से ही भावात्मक एकता 
शिथिल पड़ गई दै qa तभी az; दो सती 
है, जब अपने सांस्कृतिऊ साहित्य के माध्यम से 
हम अतीत के साथ वर्तमान का समन्वय करें । 
भागवतदर्शन अध्यात्म, भक्ति, साहित्य 
आदि के विद्वत्तापूर्ण विवेचन की दृष्टि से afa- 
नंदनीय कृति तो हैं दी, विविध साहित्यों की 
मूलभूत एकता को प्रकाश में लाकर उनका 
पारस्परिक संबंध दिखाकर भावात्मक एकता 
का, जो श्राधार प्रस्तुत किया हैं वह भी राष्ट्रीय 
दृष्टि से प्रशंस्य हँ । पुस्तक की प्रतिपादन शेली 
गंभीर होते हुए भी प्रांजल हैं, शाल्रीय होते 
हुए भी सरल है। भागवत का ऐसा व्यापक 
Wf maiigi अध्ययन प्रस्तुत कर डा० शर्मा 


क्र 
f 


^ 
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ने वस्तुत: एक चित्य अभाव की पूर्ति की है। 
जिसके लिये वे साधुवाद के पात्र हैं । भागवत- 
दर्शन से एक साथ ज्ञाने और भावना दोनों 
र । fada इस पुस्तक से 
सर्वांगीण अध्ययन की 


>डा० देवेंद्रनाथ शर्मा 

* 
हिंदी भाषा आंदोलन-एक समीत्वा' 
प्रस्तुत पुस्तक में संसदसदस्य zm 
fizz के उन भाषणों का संकलन हैं, 
जो दिंदी को र'जभापा के पद पर प्रतिष्टित 
कराने के लिये सःवजनिक सभाओं, det 
श्राफ स्टेट और संतद में दिए गए हैं । संसद 
में इही विषय पर हुए प्रश्नोत्तर भी हैं साडि- 
त्यक मंच से दिए गए भाषण हैं, जो हिंदी 
भाषा के प्रचार की कठिनाइयों का विवेचन 


करते दे आर उसके सादित्य पक्ष को उदमासित 
करते हैं | 


सेठ गोविंददास कांग्रेस के कर्मठ md 
कर्ता, पुराने नेता और हिंदी भाषा की प्रतिष्ठा 
के लिये श्रांदोलन करनेव.ले ऐसे साहित्यकारों 
में से दें, जिनकी राजनीतिक श्रौर सादित्यिक 
गतिविधि में सुखद समन्वय wer हैं। द्विँदी के 
प्रति अ्रपनी श्रास्था व्यक्त करते हुए उन्होंने रवतः 
लिखा दै-- मेरी वह माता रही है, जिसने मेरी 
आत्मा को पोछ्ता हैं, उसका लाजन पालन 


मध्यप्रदेश के निवासी सेठ जी की हिंदी 
anaf से मली भाँति-परिचित हैं और जानते 
fa साहित्यसजन को ओर उनका रुझान 
ल्यत्रय में ही प्रकट होने लगा था । १२ वर्ष 
की श्रत्रस्था में सेठ जी ने अपना पइला उपन्यास 
लिख डाला था श्रौर २० वर्ष की आयु ले बें 
RA की Bar अनत्ररत लगे हैं । 
हाल हो में दिल्‍ली प्रादेशिक दिंदी साहित्य 
संमेलन दारा आयोजित RA uua के 538€ 
पर जब उत्तर प्रदेश के एक BAR साहित्यकार 


१, do aada, Wo हिंदी साहित्य 


संमेलन प्रयाग, ए० ३१२, Zo 
«qo §,00 


AUP 
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ते विनम्र अनुरोध किया कि हिंदी प्रसार 
आंदोलन को अब युवळों के हार्थो drat सेठ 
जी जैसे नेताओं ठो अवकाश ग्रदण कर लेना 
चाहिए , तब अपने श्रध्यज्ञीय भाषण में बाबू 
ana ने जोर दे$र कहा कि जब तक हिंदी 
को उसका संभातित आसन नहीं मिलतः वे 
चैन से बैठने को तैयार नही da 
हिंदी को सारे देश में प्रचारित करने के 
उद्देश्य से केंद्रीय ब्यवस्थापिका सभा में सन्‌ 
१६२३ में बाबू साहब ने ही आवाज उठाई dla 
इसके बाद उन्हें जब जब श्रवसर मिला, वे दिदी 
के समर्थन में निःशंक बोलते आर लिखते रहे । 
यद्यपि ऐसे अनेक श्रवसर उपस्थित gu, जब 
उन्हें अपने मत पर बहुसंख्यक लोगों का स्पष्ट 
समर्थन कठिनाई से ही मिला d 
हिंदी के प्रति उनके maz से वहुतेरे र्‌ 
भी हुए, तथापि उनकी हिंदीनिष्ठा के प्रति 
उनके विरोधी भी नतमस्तक होते हैं, इसमें 
संदेह नहीं दै। सन्‌ १६६३ में लोकसभा में 
एक सरक री विधेयक पर बोलते हुए सेठ गो विंद 
दास aia जवाइरलाल नेदरू के श्रोजस्वी 
ब्यक्तित्व से टकरा गए । इतना दी नहीं, भाषा- 
विधेयक पर लोकसभा में मतदान के समय 
उन्होंने ्रपने दल की नीति के विरुद्ध मतदान 
किया । 
इस सांकलन में s cdm के जो 
भाषण ओर विचार संग्रदीत है, उनसे यदद जाना 
जा सकता दै कि सवते पहले १६ मच, १९२७ 
को गोविंददास जी ने यइ प्रस्ताव किया था 
क्रि भारतीय वित्रानमंडल के सदस्यों को 
हिंदी भौर sq! में भाषण करने की स्वतंत्रता 
होनी चाहिए | 
. हिंदी के विरोध में जो तर्क सामान्यतया 
प्रस्तुत किए जाते रहे है, सेठ जी ने उनका 
न्यायोचित श्रोर तर्कसाध्य समाधान प्रस्तुत 
किया हैँ । श्रपने मत की पुष्टि के लिये उन्होंने 
भारतीय विद्वानों श्रीर योरोपीय विशेषज्ञों के 
अभिमत ध्रग्तुत किए हैं । 
अधिकांश लोगों की आज भी यद धारणा 
— है क्रि सूक्ष्म मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति 
` मौर वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के सुजन 


nz] 


के लिये हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएँ « 


अनुपयुक्त हैं । इसके उत्तर में डा० गोविदद।स 
ने श्रंग्रेजी के एक विद्वान्‌ श्री me के कथन 


का उल्लेख किया दै-यथा--ईंडियन व 


आर मैग्नी फिशेंट Smeg आव स्पीच ऐंड कै- , 
एक्सप्रेसिग एनी 


wa श्राव हा गन " 


साइंटिफिक ATT । त 


हिंदी भाषा और देवनागरी लि 


वैज्ञानिक और प्रशासकीय क्षेत्रों में 
क्षमता के विरुद्ध जो कारण saa तर्क दिए 
जाते हैं, अपने भाषणों में बाबू साइव ने उनका 
निराकरण किया है। l 

feat vnda पर सांप्रदायिकता का 
जो MAI लगाया जातः है, उसका उत्तर सेठ 
जो ने गांधी जी के इन शब्दों में दिया fa 
जब तक हम अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त नहीं 
होते, तव तक राजनीतिक स्त्रराज्य अधूरा d । 
प्रजातंत्र में प्रजा की भाषा की उपेक्षा "घोर 
भ्रन्याय हैं । 

हिंदी के समर्थन में सेठ जी ने भ्रहिदी 
क्षेत्रों के nagad के उद्धरण दिए Za उनमें 
नेता जी सुभापवंद्र बोस का उद्धरण इस 
प्रकार SH इस बात को मानता हूँ कि बंगाली 
लोग अपनी मातृभाषा से श्रत्यंत प्रेम करते हैं 
आर यह कोई अपराध नहीं दै। शायद uud 
से ga ऐसे आदमी भी हें, जिन्हें इस बात का ८ 
ex हैं कि हिंदीवाले हमारी मातृभाषा को 
छुड़ाकर उनकी जगह पर हिंदी रखत्राना चाइतै 
हैं। यह ua निराधार है। fif के पवार का 
उद्देश्य केवल यही है कि जो काम आज अंग्रेजी 
से लिया जाता है वह आगे चलकर हिंदी से 
लिया जाय ।? 

हिंदी के प्रयोग रर प्रसार के लिये ‘feat 
चलाओ? योजना के श्रंतर्गत कुछ व्यावहारिक 
सुझाव सेठ जी ने प्रस्तुत किए da यथा-- 

१--दिंदी के प्रयोग के बारे में जो नियम 
शत्र तक बने हैं, उनका उल्लंघन करनेवाले 
छात्रों और संस्थाओं के free करवाई |, 

२--सरकारी कर्मचारियों को हिदी में वयं 
करने का प्रशिक्षण । 
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t 
३--सरकारी 
AN मुल नियमावलियों 
Í YAY 
| विशेष ध्यान | 
| प-मैशञानिक और तकनीकी शब्दावली 


पर शिक्षा के 


अथवा 


माध्यम | 
भापाश्रों का चयन । 
vega भारतीय प्रशासकीय रे 
के लिये प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम के 
रूप में feat का चलन ॥ 
इनमे से १ को छोड़क 
सरकार, राज्य सरकारों 


gent शर विश्व 
जा रद्वा दै । 


करने के miam संबंध में जिन्हें 
जानकारी प्राप्त करने को इच्छा दै, उन 
यइ पुस्तक daada है । 


दिदी के आंडोलन का क्रमिक sera भी 
इसमें मिलता है। दिदी के पन्च में दिए गए 
भाषणों को समभ लेने के बाद यइ बात पाठकों 


Ab भार बर कुरेदेगी कि इतना सब होने पर 
भी दिंदी को वांद्धित प्रतिष्ठा क्यों नहीं मिल 
, पाई। इसका एकमात्र कारण ug है कि 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी के लिये aa 
मनोभूमि aia थी, वैसी कदाचित्‌ तैयार 
नहीं को गई और फलस्वरूप दक्षिण भारत 
में हिंदी साम्राज्यवाद का भय फैल गया । प्रत्येक 
vyd आंदोलन में जनसावारण का 
सहयोग भावश्यक होता है । दिदी के प्रचार 
- आर प्रसार के शांदोलनों में ऐसे व्यापक 
सहयोग का भरपूर यल नहों हुआ । 
प्रस्तुत पुस्तक हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग 
द्वारा प्रकाशित की गई है। संकलनकर्ता श्री 
लक्ष्मीचंद्र हैं । पुस्तक में ३११ पृष्ठ हैं। मूल 
नो रुपये हें gau आदि संचोपप्रद RI 
>जजी० नायक 


E" ^ 


a 


^ 
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इस्सर, बुक हाइत, 
रचनाप्रक्रिया को 

के जो प्रयास श्राधुनिक्क युग में 
Hga uuu दै श्रतः साहित्य और मनोविज्ञान 
i44 का स्पष्टीकरण अत्यंत mamma दो 
उठा है । फ्रयड ने मन के श्रंतःप्रदेश में प्रवेश 
ताली दी जिसके संशोधन शरीर 

संवर्धन की wer] gadi एडलर ने xfi 
रचना का RAJA इन 
आधार पर fear गया और 
को vuuw चेतना के विश्देषण 
दिए गए। श्री Rem इस्सर ने शस 
साहित्य भौर मनोबिज्ञान के dda 
का विवेचन किया है । पुस्तक परिचयात्मक हैं 
श्रौर ३्समे दोर के संबर को समझने में सहायता 
मिलेगी । विषय की व्याक्ति इससे श्रधिक विस्तृत 
पुस्तक और व्यापक feats की mar रखती है । 


sty Gt 
CE BT 


e 
राजवाडे लेख dag संपादक-तकतीर्थ 
west जोशी, अनुवादक श्री वर्धत देव, 


प्रकाशक-साद्वित्व श्रकादमी, नई दिल्ली, मूल्य 
१२, ५० । हे 
श्री विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे के मइलपूर्ण 


faidi का संकलन ओर संपादन तकती4 लदमख- 

xpe जोशी ने किया है। भारतीय और विशेष 

कर महाराष्ट्रीय इतिहास के श्रध्ययन के लिये श्री 

राजवाढ़े के fada अत्यंत महत्वपूर्ण है । इनका 
तहात-दर्शन-संवभी gaa मौलिक और 

महत्वपूर्ण था भ्रौरमरःठी इदिइ।स के साधनों 

तथा सामग्रियों के संकलन और विश्लेषण विबे- 

चन्त में राजवाडे ने प्रपने soup प्रयास किए 

थे। gi इतिदःसकारा के प्रति उनकी 

अनास्था ने इतिहास के श्रध्ययन को नई दिशा 

दी। मराठी भाषा औं! साहित्य, महानुभाइ- 

संप्रदाय ओर उसकी aau के उद्‌घाटन | 

का श्रेय भी श्री राजवाडे को है। नवीनतम | 

saa में उनकी धारणाओं में संशोधन -e — 

दी अपेक्षा भले ही ज्ञात दो, उनके "dun 

का महत्व कम नहीं होता | << WAAR १ | 

निवंधो का यह संकलन श्रम्वेषियों के feq Ta 

अत्यंत उप,देय Ea इसके अनुवादक ही. 7 
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४३० 
मानस मधू ख--( त्रमासिरु शोध-पत्रिका ) 
संपादक UAT WA umo Uo, वर्ष - १ 
प्रथम प्रकाश (३० जून, सनू १६६४ ६० ) 
१७२ Ho qo मुखजीं रोड, सल किया, TIFT, 
मूल्य दो रूपये । 
संपाइक मंडल में do विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र, ड!० qaza प्रमाद मिश्र और do aasa 
उपाध्याय जेते विद्वान्‌ और पंडित हें आर इस 
अंक में कई निबंध उल्लेख्य श्रौर पठनीय Ed 
मानस संबंधी रचनाओं की यह त्रिशे पत्रिका 
हैं और इस प्रकार का प्रथम प्रयास । संपादक 
ने agaa feast का संग्न उपस्थित किया 
है। मानस संबंधी शोध को इस पत्रिका से 
विशेष बल मिलेगा । साहित्य के अध्यापक 
और छात्र, शोध कर्ता और मानस प्रेमियों के 
लिए qe Aar उपादेय है । ऐसे प्रयास की 
सफलता की कामना करता हूँ । 
d 
प्रासाद मंडन--(मंडन qaam विरचित) 
अनुवादक और स पादक do भगवान दास जैन 
प्रकाशक - बी० एस० शर्मा वी० एस० सी, 
विशारद; जयपुर सिरी, मूल्य lag रुपये । 
प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला के विरमय- 
जनक आदर्श हमारे देश में उपलब्ध हैं, यद्य 
काल क्रम, बिदेशी आक्रमण और «nul उद 
सौनता के कारण थनेक की सुरक्षा संभव नदी 
हो सकी । प्रासाद मंडन स्थापत्य कला का 
मैनुअल है जिसके आधार पर देव्रालयों का 
निर्माण होता रहा । इसमें देवालयों की जातियों 
तथा माय-परिप्ताण के साथ दी साथ sah 
गुणदोष का विवेवन भी है। देवालय निर्माण 
परमार्थ लाभ की प्रिता से श्रनुप्राणित रह्दा। 
प्रासादमंडन का रचयिता सूत्रधार मंडन राणा 
कुंभ ( १४३३-१४६ $o ) का सप्रकानीन और 
aaga था। उन्होंने कीर्तित्तंत का निर्माण 
कराया था । ean काल में ऐसे ग्रंथों की रचना 
से सूचना मिलती है कि निर्माण कला उन्नत sif 
* सजीव थी। इरानी कजा से भारतीय कना 
की तुलना करने की सामग्री और aa 
“ भी इसमें मिलते हैं। भारतीय संस्कृति 
भ्रौर कला के उपादानों का ग्रन्वेषण 
Xa ग्रंथों के आधार पर ही क्रिया जा सकता है। 
लेखक भौर प्रकाशक दोनों का श्रम श्लाष्य 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
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है, यद्यपि इसके संपादन में जिस विश्लेषण'त्मक 

पद्धति की अनिवार्यता थी उत्तका अभाव | 

हमें (मिलता है । ý | 
CON M | 
श्रोचित्य विमश--जे० प्रो० wafi 


त्रिपाठी प्रका० भारती भंडार, लीडर प्रेस, 
इलादावाद, मूल्य ६,०० रुपय.) 

क्षेमेंद्र कृत श्रौनित्य विचार चर्चा के संदर्भ 
मं Mo त्रिपाठी ने श्रौनित्य की चर्चा की है और 
qaa काव्यशास्त्र के तत्संवंथो सिद्धांतों t? 
के साथ ज्षेमेंद्र कै मत को तुलना भी की हैं । 
इसी संदर्भ में त्रिपाठी जी ने do नंददुलारे 
वाजपेयी, do हजारीप्रपाद fait, Ero नगेंद्र 
आर कुळ इतर Ranmat मंतव्यों का भौ 
aega किया है। औचित्य विषयक प्राचीन 
ओर आधुनिक वित्रारधाराओं के uA 
का उपक्रम xa da में उपलब्ध हं। जज | 
ऐसे सभी aad at af यहाँ अभिष्ट | 
थी, जो औचित्य की चर्चा करते रहे हें तो Go | 
बलदेव उपाध्याय का ZZA श्राश्वर्यजनक है 
क्योंक्रि साहित्यशास्त्र में उन्होंने श्रौचित्य 
संप्रदाय की चर्चा की E पाश्वात्य काव्यशास्त्र 
के विकास का अप्यत मुज ग्रंथों पर cun 
नहीं । ऐतिहासिक अनुक्रम एवं तत्कालीन काव्य- 
चेतना के sis के प्रभाव में यढ अध्ययन गंभीर 
न dat निर्देशन मात्र दो गया E भारतीय 
akama makia और अंतरंग के वर्गो 
में वर्गीकृत करने का प्रयास भी सात्विक नहीं 
ei काव्य के परिया में ana भ रतीय 
SAMS का श्रध्ययन करना '्रनिवायं सा 
है। प्रो० faretal बृते संग्रादिका दै और 
sqa विश्वतिप्रधान । इतना होने पर 
भी औचित्य संबंधी चर्वा की ओर हमारा 
ध्यान जाता है यद्यपि यह विवेचन at mer 
की सोमा गर व्याप्ति के निर्धारण में अक्षय दी 
WIR I 


^ 


gS 
भक्तिरसाझृत feg—(a} रूपगोस्वामी) 
भाष्यकार, fasta शिरो मणि sare ARAT, 
प्रकाशक दिदी अनुसंधान परिषद्‌ दिदी विभाग, 
ल्ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली, मूल्य २५ रुपए | 
Slo नगेंद्र के निर्देशन में करनेवाली feat 
agia परिषद्‌ ने काव्यशास्त्रीय आकर Ha 


| 
| 
l 
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के श्रनवाद द्वारा हिंदी को समृद्ध करने का जो 

qa क्रिया 4 श्रष्टितीय हे । इस ग्रंथमाला 
में काव्य!लंकार Wa क्ति जीवितम्‌, %रस्तू 
का पोएटिक्स काव्यादरशं, ARACI के काव्य 
mara भाग, श्रभिनव नाट्य ziu 

शिंदी श्रतुवाद उपस्थित किए गर Qa आवारय 
विश्वेश्वर ने इस गंथ के अनुवाद में अपने 
araara शान का निर्लंकोच उपयोग किया 
है। 'भक्तिरसामतसिँधु' भकत रसप्रतिपादक 
शास्त्रीय अंथ है, जिसमें भक्तिको wea की 
गरिमा से मंडित करले का प्रयास किया गया 
था | काव्यशास्जीय mad zu भाव के अंतर्गत 
मानते थे । इसी क्रम में भक्ति कें स्त्रलूप, लक्षण 
भौर प्रयोजन का निर्धारण है । श्री रूपगोस्यामी 
ने इसकी रचना शास्त्रीय apu) परम्परा में 
Q8 site ese नीलमणि के साथ az 
ग्रंथ सदा उल्लेख्य रहा ÈI Slo विजयेंद्र 
स्नातक और mro रामसागर त्रिपाठी की भूमिका 
ओर भक्ति-रस-मीमांसा के द्वारा विषय का 
स्पष्टीकरण भी gm है । इसमें इस ग्रंथमाला के 
प्रधान संपादक Sto नगेंद्र की भूमिका का 
अभाव खलता है क्योंकि उनकी भूमिमा से 
पाश्चात्य AAT SE के साथ ही 
वेशानिक दृष्ट का समावेश होता। भक्तिरस 
का व्यवहृत पक्ष यदि बल्लभसा हत्य में है 


भारती 


गी शाज्लीय qa चेतन्यमत संबंधित । भक्ति 
के स्वरूप के स्पष्टीकरण के लिये भी इस थ 
का अध्ययन अनिवार्य है। fez} aada 


को ऐसे ago से अधिक क्षमता प्राप्त होगी । 
इसको ठपादेयता अस्तंदिग्ध और महत्ता 
sgu है । 

दसवेश्रालियं (दूरावै शालिक) भाग--२ Bae 
श्राचायंदुलसी, प्रकाराक-जैन Aja aqua 
महासभा, ३ पोचुगीज dd, कलकता--१, 


मूल्य पच्चीस रुपर | 


दरावेकालिक की नई संस्कृत टीकाएँ हैं 
आर fet में मी xd अनुवाद प्रकाशित हैं 
किंतु aaar सर्वागपूर्णं az tar अत्यत 
महत्व की va Garni के आगमों को दो 
शाखाएँ कालांउर में विकसित हुई और भगवान 
महावीर p निर्वाण के बहुकालभाद इनकी रचना 


साथ मनो- 
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bi जेत संघ ने इन्हें संकलित किया Sa जीवन- 
Wa और श्राचारपदथति के श्रध्ययन के पाथ 
ta समसामयिक स्तिावारा, सांस्कृतिक 
Tet आचार "मीमांसा के अध्ययन के 
L 


t 
द 
री 
चेतन 
से ग्रंथों का अध्ययन अनिवार्य है | विदेशी 
ट्ट्टार्नों द्वारा किए श्रपूर्ण, श्रपर्याप्त और अनुदार 
नुवादों rum पर ऐतिदासिक सामग्री का 
संचयन होता श्राया हैं श्रौर उन श्राधारों पर 
निष्कर्ष दिए oma रै जो श्रतात्विक uo 
छलपूर्ण है । जैनसाहित्य AA कृत सुरक्षित रहा 
है और इनके प्रकाशन से भारतीय धर्म- 
साधना के इतिहास की श्रावश्यक सामग्री 
प्रकाश में शा रही है। भूमिका में कई मडत्वपूर्ण 
विषयों का विवेचन है जिनमें महत्पूर्ण है-- 
श्‍वेतांवर और दिगंबर परंपराओं के "qum 
श्रागर्मों का वर्गों करण, AITA विच्छेद का क्रम, 
उपलब्ध WITH, प्रस्तुत श्रागम स्वरूप और 
परिचय तथा दशवेकालिक विभिन्न श्राचार्यों की 
दृष्टि में मूल की संस्कृत छाया के साथ टीका 
गौर संस्कृत टीका की हिंदी टीका भी संवलित 
| परिशिष्ट की शब्दसूची भाण के श्रध्ययन 
गी दृष्टि से महत्वपुर्ण दे और उनकी equ 
अन्वेवण की त्रिता भी उपनिविष्ट दै । प्रकाशन 
सरग सुंदर थ्रौ( श्रतुत्रादयक्रिया महत्पूर्ण 
तथा उपादेय है । BA प्रकाशन के लिये war 
सभा को बधाई देता चाईगा। siama 
aimas चेतना, * आचार मीमांसा, 
ब्यवद्वार दर्शन, भाषा विज्ञान ate xr 
के अध्येता के लिये ag ग्रंथ प्रनिवार्य age 
क! है, और ऐसी महत्वपूर्ण टीका के लिये 
शावार्य तुचसी के प्रति में अपनी कुता 
प्रगट करता हूँ । ति w 
& रामखलावन पाडय 
शील निरूपण : सिद्धांत और विनियोग' 


Eu 
y 


ES 


AN» 34 


देशी और विदेशी कथा साहित्य में शील | 


का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान माना गया हैं।. 
EN 

१, लेखक श्री जगदीश पांडेय, go 

do २६१ Ro do १६६३, 

मूल्य दस रुपये प्रकाशक अर्चना 

प्रकाशन, आरा ( विहार) ,, 


s» 
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नाटकों पर विचार करते ue भरत मुनि ने 
नाव्यशास्त्र में वरतु और रस के साथ नेता को 
नाटक का प्रधान तश स्वीकार किया शार 
उसके शीलगुण का परीक्षण कर उसके बिभिन्न 
चगो एबं लक्षणों का निर्धारण किया। तबे 
लेकर भाघुनिक काल टक किसी न fact रूप 
में शोल निरूपण पर बिचार किया जाता रहा 
£a रीतिक्राल में वायक और नायिकाओं के 
नाना भेद प्रभेद उनकी अवस्था और रिथति के 
अधार पर किए गये और gius साहित्य रना 
गया । qa सब पात्रों के शी” निरूपण के लिये 
ही किया गया । पाश्‍चात्य कथासाहित्य में चरित्र 
चित्रण ( कैरेवट राश्जेसन ) भो शीलनिरूपण 
का ही पर्याय है और चरित्रों के विविध वर्गों, 
उनके-अंतर वाह्य संघर्ष और इस Bae पर 
चरित्र का यथार्थं निप्रण कथाकार को 
सच्ची कुशलता मानी गई । शेक्सपीयर और 
‘ay जैसे युग sex नाटककारो और 
माम्‌ तथा जोला जैसे उपन्यासकारों की 
प्रसिद्धि बहुत कुछ उनके चिर नवीन ch 
पर ही आधारित है । 


अंग्रेजी में कथासाहित्य के एक ए 
पर विशेषाय! चरित्रनिश्रणः पर उच्चस्तरीय 
समीक्षा ग्रंथ उपलब्ध हूँ। प्रस्तुत su 
कर्ता श्री जगदीश पांडेय एच० डी० जैन 
कालेज आरा में श्रंग्र जी के प्रवक्ता हे और 
लगता है कि sa साहित्य से उनका अच्छा 
परिचय है । इस ग्रंथ में लेखक ने अपने उस 
परिचय का पूरा उपयोग झिया दै । (nf 
सिद्धांत खंड में प्रायः सभी उदादरण अंग्रेजी 
कथा साहित्य से लिये गये हें ।) हिंदी में 
शोलनिरूपरण पर uda nu के खूप में 
Saal यह प्रयाप्त प्रभिनंदनीय दै Aart नाम 
up प्रकट हैं, इस ग्रथ के दो खंड है : 
प्रथम खंड ‘fasta’ और द्वितीय खंड 


cffe । प्रथम खंड (१० सं० ६४) में 


शीलनिरूपण के ma सिद्धांत स्थिर किए गर 


हैं और द्वितीय खंड में उन्हे feat के 
आधार पर दिदी के चार प्रमुख उपन्यामों 


राया है । पता नहीं क्यों शील निरूपण के लिये 
लेखक ने केवल उपन्यासों को ही उपयुक्त 
माना । वैसे उसके विचार wi में तो नाटक, 
कहानी, उपन्यास सभी समाहित हैं और शील 
की सावंत्रिक समीक्षा समीचीन होती । 


fegia के श्रंतर्गत शील की व्याख्या 
ait लक्षण तथा शील की श्रेणियों क 
निरूपण किया “गया है। 
क की मौलिकता ay 
में शील की विविध श्रेणियों का नाग- 
करण देखिये, (१) azala (आक्रामक ओर 
विरोध समर्थ ) (२) छायाशील ( डान चिववजोट 
att ana आदि) (३) आधार काष्ठशील 
(४) maag, शील । शील निदान आदि 
का इसी प्रकार लेखक ने अपनी एक विशिष्ट 
शैली में ऐसा निरूपण किया हे जो आलोच 
से अधिक व्यक्तिगत fada का आ!नंद्र देता है । 
संस्कृत समीक्षा शास्त्र में गिदाये गये नायक 
के भेदों की सरसरी तौर पर विबेवना करते 
हुए प्रेमनंद जी के वर्गगत एवं व्यक्तिगत aiat 
को सामन्य लक्षण शील और स्वलन्नशील 
के नाम से अभिहित करके उनपर inp 
नेस्तार से विचार किया गया 


विनियोग aa द्वितीय खंड में ७५ ५ 
गोदान पर, ५०-५० पृष्ठ प्रयः सुनीता siz 
शेखर एक जीवनी पर लगाया गया है 
fig मैला ajaa पर कुल दस पृष्ठ की 
समोक्ष। है जिसमें से शील निरूपण पर एक 
पृष्ठ भी स्वतंत्र रूप से नहीं खर्च विवा गया 
है। अधिकतर उपन्यास के रबना--शिल्प 
को al करके ही लेखक ने उसपर अपना 
फतवा दे दिया है और उमे विदेशी साहित्य 
की भद्दी नकल कहा है । शेखर के चरित्र को भी 
लेखक ने विदेशी उपन्याप्तों का स्टीरियो 
टाइप ( मुद्रित सामान्य ) चरित्र ही बताया है 
आर पूरी पुस्तक का उपयोग शेखर की 

त्मरति के विकृति sazi को चुनने के 
लिये किया है। और अंत में अपना मत भी 
दिया ई कि। 'शेखर aaa को प्रतिष्ठा भले 
हो बढ़ाये, रस की सनातनकृति नहाँ।? शील- 
निरुपण की दृष्टि से इस उपन्यास में वावा 
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विश्च जी के नाटक विष्यवद्यालयों 
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मदनसिंद, agga chc रामजी के च 


के 
प्रेयसी के दृढ 
हे । इता प्रहार सुनाता म नार 
पत्नी श्रोर मित्र को भाभी के 
Riga सुनीता uer की 
नमुना भले लगे परंतु 

रनेंद्रजी ने श्र [ 
है । प्रेम घंद 


ने उसपर 
पर saaal म 
है और होरी के 


पारिभाषिक 
मनस्कता तथा 
कौ भयं फरता 


ST? [शातकढ UT 


awanan मिश्र के 
सामाजिक नाटक? 


आलोच्य अथ श्रो भारतभूषण चड्ढा al 


एम० Wo की थीसिप्त का रूपांतर है। DU 
अत्यंत स्पष्ट ओर सरल अब्य 
लिखा गया है। अध्यापक 
स्वाभाविक हे Pa उसकी 


f 
हो, पर्‌ ब्र 

SU क प्रति यदी निता स्पृहणीय नहीँ । श्रो 

q 


१. लेखक-श्री भारतभूबण चड्ढा, Yo 


Ho १५०, मूल्य पाँच रुपया; 
^. प्रकाशक-नेशनल्ष पब्लिशिंग हाउस, 
Sa $ 


दिल्ली । 
२५ ( ६६-३ ) 


^ 
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| के पाठ्यक्रम में efter हूँ sty उन 
नाटकों को समझने के दिये qa लघु प्रबंध 
सदायक ग्रथ का कार्य" करेंगा। ग्रथ के 
श्रारंभ में so FIA स्नातक की भृमक्रा 
है जिसमें लेखक की विवेत्रनपदध को तटस्थ 
कहा गया दे और इस वु प्रबंध को aaga 
विश्लेषण का एक स्तुत्य प्रयास बताया गया 
iS ० स्नातक की दृटिमें बस ग्रथ की 
Fant इस्वात में है कि agua का 
पाव एक बार किर मित्र जी के न'टय साहित्य 

यांकन को और जायगा। at लक्ष्मी: 
नी मिश्र का प्रशीवाद भी ciara 
गौ! यस'री चीजें मिल मिलाकर प्रबंध मै 
इसे Jean तो बना दी देती हैं 

इस पुस्तक में नार श्रध्याय X p इनमें 
अध्याय टी, aile ager जी, za 
मुख Pratt श्री मिश्र जी के 
क नाटकों के विविध बाँ क विभिन्न 
नाटो की पूयव, vam समीक्षा की गई है। 
प्ररंनिक दो seat को xg अध्याय की 
और व्यर्थ भूमिका दी मानना पडेगा, 
श्र पूर्व दिदी नाट्य परंपरा? डिसी 
नाटक की भूमिका का matt किली aA- 
शस्त्र पर रचित ग्रथ का Adar भ्रध्याय हो 
सकता है द्वितीय uei में नाटक के भारतीय 
d पश्न त्य राज के आवार पए विविध ae 
का विवेवन एवं नाटक वो प्रकारों पर विवार 
किया war यह मी Peat शास्त्र अथवा 
RAR का एक श्रध्याय दो सकत! है। श्रतः 
इन ard अव्यया क! विषय से प्रत्यक्ष संबंध 
नहीं है; 4493 न gy संबंध तो wA 
एवं प्रसाद के अथवा भाग और मवभूति के 
नाटय से भी इस oda a जोडा at जा 
सकता है र daa aana को “पूरी 
उद्धरणी की जा सकती है 

लुं अध्याय 
frat ginta युः 
wea के सदर में मिश्र जी के नाटकों 
की प्रेरणा की मौलिकता को स्पष्ट करते 
zz उनपर तथाकथित 'इब्सत और शा? के 
अनुकरण के आरोपों का विश्‍लेषण किया गया 
है। ga मिलाकर प्रस्तुत पुस्तक थी लक्ष्मी 


प्रबंध का उपकार है 


att और anao 


e 
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नारायण जी मिश्र के नाटकों के एक वर्गविरोष 
को anna में सइ!यक, WIA HATTA E| 
_-—sto शितिकंठ faa । 
. ईहामृग 
E (कवितासंग्रह) 
श्री वचनदेव कुमार जी नई पीढ़ी के कवि 
है। um उनकी ५२ कविताओं का संग्र 
है। इस संग्रइ की wa कविताओं में स्वरूप 
एवं आस्थागत साम्य भले हो, पर विपय 
की एकरूपता का अभाव दै । Hila की AAT 
की शोर संकेत करनेत्राली 'एकलः्य को पुकार! 
जैप्ती कविताओं से लेकर वर्तमान जनजीवन 
की संत्रस्त झाँक्री देनेवाले 'हकोकत' CH 
प्रतिक्रियाएं! नामक Min तो इस संग्रह में 
मिलेंगे ही, साथ ही आस्थागीत', “प्रयाणगोत? 
Aaria के प्रति! तथा 'भंडार नायक के 
निवन पर? शीर्षण से frat गई कविताएँ 
संग्रह के din से मेल नहीं खाउां। पर 
समस्त रचनाओं में कबि ने जो दृष्टिकोण अप- 
an, समाज की fra विघधटनवादी मून 
बृत्ति की झोर उसने संकेत किया है, उससे 
अनेकता में भी एकता का EDT सूत्र स्थापित 
करने में कवि को सफलता मिली ६। वतनदैव 
जी की मान्यत एं न तो थोधी रूढ़ियों से daca 
हैँ और न वें अनावश्यक नवीनतावादिता 
की शिकार ही है । जीवन को प्रभावित करने- 
वाली जागतिक परिस्थितियों को देखने और 
CH का जो संयत एवं संतुलित दृष्टियौण 
इस संग्रह में पाया जाता है, उसने ‘gz: ma’ 
का बाजाप्ता विरोध करनेवाली कविताओं को 
Waa भाकर्षफ बना दिया है और 
वह केवल गद्य होते होते बच गई है । जिंदगी 
की जिस “हकीकत” का कवि qu करता 
है, वह हकीकत हैर | 
भोगना पड़ता हे स्वय ही । 
cen 
बॅट जाती ह, श्रनजाने आप ही !! 


१ 34H, to श्री वचनदेवकुमार, 
go सजेना प्रकाशन, पटना- ६ 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


इसका आज कौन ऐसा है जो समथ'न 
नहीं करेगा । जीवन से सीधे उतारकर मःसूमि- 
qd के साथ दद को सामने रख देने की 
कला ववनदेव कुम!र जी कौ मिली है, इसमें 
नहा । ‘star, उपालंभ, उपसंहार एवं 


व्यू से होकर आगे 


उप्ते उसकी अतीतस चित धरोहर से भी वर 
कर देने पर तुले ह~ 
यप भगति' की टेक लिये पायं पयादे 
दाड़नेवाल भरत 
भायप हड़प' का ब्रत लिये 


सीता की पदरेख बचा चलगेवाने AAT 

भ्राज न जाने कै à 

मशगूल हैं सीता की कटि पर हाय दिये 

बालडांत में । 

fal देखकर कबि तड़प उठा RI 
जीवन में स्वार्थ और saaa के 
के बढ़ते वेग को देखकर AA की भ बुकता पर 
जो प्रभाव पड़ा है, उसके व्यंग्यात्मझ चित्रों से, 


यह संकलन श्रत्यंत समृद्ध दो गया है। वर्त- 
मान gaa के नित्री चित्र उतारने में ही 
कवि 'मशगूल' नहीं रहा है, fem उसने 


अनोचित्य पर निर्मम प्रदार भी किए हैं । 

शहरी यंत्रजीवन की नीरसता से Gum 
जब कवि चाँदनी को zz छप्परों की यार 
दिलाता है, तो मानव जीवत के वर्त मान 
आथिक वैषम्य की ओर पाठक को आँखें सहसा 
उठ जाती हैं। ‘Ser sata इच्छ। की 
वर्तमान दौड़ (मृग) ने aaa को किस 
तनावपूर्ण स्थिति में ला उपस्थित कर दिया 
है, इसका भी seta कवि नहीं भूला। शभिः 
व्यक्ति के निमित्त नए प्रतीको के प्रयोग का यह 
आग्रह इस स कलन में सवत्र देखा जा सकता 
र 

यह जिंदगी | : 

जैसे बस्वई मेल की तीब्र रफ्तार हो । 
संग्रह समाप्त कर लेने पर जो समन्वित प्रभाव 
पाठक पर पढ़ता है, उसके आधार पर कहा जा 
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संता दै कि asia जी आस्थावादी कवि 
दूँ जो श्राने भाव RAAT भाषा, एव 
यथार्थ वातावरण का परिवेश देकर व्यक्त करता 
जानते हैं। विषयत्रविध्य की दृष्टे से तो इस 
संग्रह का मदद है ही, भाषा, भाव. एवं 
कलात्मक चित्रत्रोजवा की दृष्टि से भी ae 
संकलन श्र भिनंदनीय है | 


ame चंद्रगुप्त मौर्य--प्रपने 
श्रंत:प्रकाश से uui मानवों के anyi 
जीवन में ज्योति की शिखा प्रज्वलित करनेवाले 
भारतीय मनीपी, संत एवं श्राचार्य श्रात्मकथ 
लिखना maar राजन्यवर्ग का जीवनचरितू 
लिखना परिपाटीविरुद्द saa "स्वाभिमान के 
तिकूल सममते थे । प्राक्ृतजनों के गुणगान में 
वे भारती के कोप का इंगित पाते थे । पुराणों 
मद्दाकाध्यों तथा नाटकों में जिन चरितनायक 
का उल्लेख हुआ हैं, उनमें ऐतिहासिक तथ्यों की 
भ्रपेक्षा अतिरंजित एवं ufus तत्वों का डी 
aaa है। यही कारण है कि भारतीय 
साहित्य में जीवनचरित्‌ श्रौर आत्मकथा ग्रंथों 
का सवेथा अभाव है । परिणामस्वरूप हमारे 
प्राचीन इतिहास का उज्वल एवं गौरवपूर्ण अंश 
आज भी तिमिराच्छन्न हे ही, साथ हो उसमें 
विदेशी aérea इतिहासकारों व लेखको को 


» ७ HAJO तथ्य एवं श्रपमानजनक निष्कर्ष प्रस्तुत 


करने का अवतर भी मिला है। 

कहने का तात्पर्य यइ है कि प्राचीन एवं 
मध्यकालीन भारतीय साहित्य में वैज्ञानिक दृष्टि 
से जीवनी या चरित लिखने का सर्वथा अभाव 
मिलता है। इसका fara आधुनिक युग में 
पाश्चात्य प्रभाव से हुआ हें। हिंदी में जीवनी- 
लेखन का कार्यं लगभग १८८० के बाद ही 
प्रारंभ हुआ। वैते जैन कवि बनारसीदास द्वारा 
सत्रदवी सदी में लिखा आत्मचरितुकाग्य sf 


कथानक भी मिल जाता है। काविक्रप्रसाद 
न गा ISTA 


१, सम्राट च॑ सौर्य की आत्म- 
कथा, खे० भगवतीप्रसाद पांथरी, Wo 
सठावताभ्रसाद्‌ पांथरी, काशी rags 
ANITA, go १२१, Ho Fo ३.७५ 
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खत्री, भारतेन्दु दरिवंरद्र, राधाकृष्ण दास, और 


dal देवाप्रताद आदि ने जीवनचरिदलेखन 
में विशेष रुचि ली। ca हिंदी का जीवनी 


साहित्य अतिरंजित उपख्यानों, इतिवृत्तात्मक 
ब्योरों और श्रस्फुर प्रसंगो की fou श्रागै 
बढ़कर जीवनतथयों के» वैशानिक विश्लेषण, 
ग्यक निरूपण और मनोवैज्ञानिक "rema की 
दिशा में गतिशील हो tar है 


amz Sum मौर्य--आ्रात्मकथा प्रो० 
भगवती प्रसाद पांथरी द्वारा श्रात्मकथात्मक 
शैली में चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनग!था प्रस्तुत 
करनेव ला akada है। इसे में इठिद्वाय 
तथा कथासाहित्य दोनों से भिन्न जीवनी 
साहित्य के श्रंतर्गत ही रखना nga, क्योंकि 
न तो इसमें ऐतिदासिक तथ्यों का शुष्क श्राक- 
लन मात्र है श्रौर न केवल कल्पना की ऊँची 
उड़ान । वस्तुतः जीवनचरित्‌ में नायक के 
जीवन की वादय स्थून घटना तथा अतिरिक 
विशेषताओं दोनों का उद्घाटन होता है। 
शिप्ले के agar जीवनी को नायक के सपूर्ण 
जीवन अथवा su यथेष्ठ भाग की चर्चा 
करनी चाहिए और श्रपने श्रादर्श रूप में एक 
विशिष्ट इतिहास दोना चाहिए | इस दृष्टि से में 
इस कृति को सफल जीबन साहित्य मानता हूँ। 
इसमें मौर्य सम्राट चंद्र की जन्म से लेकर 
पचास वर्षों तक की कहानी qa कें सुख से 
स्वयं कहलवाई गई है । वह श्रपने जन्मणुरु 
चाणक्य 8 भेंट, तचरिला की शिक्षापद्धति, 
सिकंदर के श्राक्रमण, सामंती व्यवस्था के 
संदर्भ में भारत की तत्कालीन राजनीतिक 
स्थिति तथा अपने शासनस्वरूप का विश्लेषण 
स्वयं करता है । हस प्रकार एक नूतन शैली में 
हमें प्राचीन भारतीय आत्मा के दर्शन दो 
जाते हैं । ५ 

लेकिन रवना का महत्व उसकी प्रतिपाद्य 
शैली में ही नहीं है ऑर न लेखक का उद्देश्य 
सिर्फ गडे मुर्दे ही उखाड्ना है । वस्तुतः उसने 
अतीत के माध्यम से अनागत का निर्देशन किया 
है। सामयिक सत्य की daar इसकी मुख्य 
विशेषता दै । पाठिस्तानी दावे पेंच और 
चीनी आक्रमण के dat में ऐसे suf 


il 
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कि जब तूफान आता है तो जंगलों में जो 
पेड़ अकेले होते हैं, चाहे वे कितने ही वडे आर 
भारी हॉ, saz जाते हैं; लेकिन जो पेड़ समूद में 
e होते हैं, बे तूफान के भोको को श्रासानी से 
मिलकर ae ade. विदेशी श्राक्रमण के 
झवप्तर पर हमारा देरा यदि मिलकर नहीं रहा 
तो कैमे इम पार पाएँगे १ (पृष्ठ ३३) क्या 
भाज की परिस्थिति पर लागू नहीं होता ? 
चंद्रगुप्त की इस नीति से iaa का 
यह कुछ नियम सा बन गया हे कि सीधै 
| से कोई बात नहीं मानता ; इसलिये अपनी 
) बात मनवाने को जब तब eer बनना, भौर 


| 
“श्री सदगुर कबीर साहब ma 'मूलबीजक! | | 
को श्रीम!न्‌ महंत रामखिलावन गोस्वामी जी | 
ने सशोधन स पादन किया दै । वे ही प्रकाशक l 
Wei इस गथ के सबंध. भें कहा यह जाता | 
के 'मगताही कबीर पंथ! में 'प्राचीन कबीर | 
wer के समय से ही ' भगवान्‌ ग्रोस्वामी के । 
नाम के ऊपर भगताद्दी फिरकर चला आता हे i 
इसके सथापक् श्री भगवान्‌ गोस्वामी बढ़े | 
विद्वान्‌ र श्रच्छे रात थ। उन्होंने बीजक को | 
स्वयं कत्रीर साहन से ग्रर्थसहित पढ़कर 
लेखबद्ध कर लिया था । श्री भगवान्‌ गोस्वामी 
wd आइसप्रेमी कतिपय सर्वोदयी तथा दरा वदी रक्षित प्रति 'वनोंती मठ में सुरक्षित 
अन्य नेतारो को शिक्षा sea करनी द्‌! STR पो ws महंत श्री रामधारों 
| चाहिए, जो पाकिस्तानी और चीनी ater सह "गामी ` ENSE A ik 
कर भी विसवमत्री के नाम पर अनगंल बातों UU हो रह ET इसके Qi su प्रति का | 
ER करत नात य को PUR WA भ! बीजक के अनेक स रकरण E 
oues um ca जी पा NE प्रकाशित हुए तथापि “धनौती से यदद बीजक i 
को कभी घर में घुसने का मौका नहीं kat BS sR & ee सशोधन RS | 
हरिर भौर तीना पार करने ते पहले ही रोक सपादनका क्रम किसी भी प्रकार eren 0 | j 
| 


शक्ति «der जरूरी हो जाता है--शांति 


देना चाहिए / ( पृष्ठसंख्या 85) और पाकि- नहीं कहा जा सकता । ^IUDRD एवं वक्त 
स्तानियो को प्रारंभ में ही कश्मीर के वाइर आदि भी dana ढरे के Dao भूमिका आदि 
सदे देते तथा fie में ही चीनियो ते मोर्चा ' भाषा भी उसी कोटि की। यदि aaga 
| लेते तो आज हमारी यह दुदंशा न होत़ी। रो इस मय की पांडलिपि ५०० वर्षा से अधिक | 
| वस्तुतः इमारे देश की वर्तमान परिस्थिति बहुत N हे तो हिंदी साहित्य और उसके इतिहास ॥ 
कुत्र उसी समय के “समान दै । Reang BATA के लिये इस ग्रंथ का कुछ महत्व 
प्रवृत्तियों तथा स्वाथी . एवं Peer यशलोभी a जज 0 Re CE 2 : | 
| नेताओ्रों का जमघर कहाँ देश को रसातल न॒ TNA आर उतका लक्षण देने में विशेष | 
| पहुँचा दे, इस चिता से लेखक नितित हो उठा, श्रम किया है; तदथ" घे धन्यवादा ह हैं ।१ i 
| जैशा कि मनकी बात में उसने चंद्रगुप्त के SIR 
| माध्यम से स्वीकार भी क्रिया है--भारत की जो 2 GUN 
| स्थिति मेरे जमाने में थी-वैसी ही स्थिति में 
। पुनः भारत को फंसा देखकर मेरा अदेदी गन a 
विकल हो उठा । यह रचना शती श्राकुल त्रि्त १. मूलबीजक-गुटका AFPR | 
, - की पुकार है। aa: लेखक बधाई का पात्र है । संपादक, संशोधक ओर प्रकाशक- 


--(डा०) वासुदे व सिंह श्रीमान To uu: रामखिलावन 
5: गोस्वामी, थ्रायुवेदाचार्य go do 
कुल २४८+ १८, मूल्य २ रुपए 

LÀ Xo Qo ^ : 


$ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


enu 


शल्का बीटा ग्रंथ प्रतियोगिता ( १६६३ 
fo) में प्रथम पुरस्कार प्राप्त इस संकलन 
में दिल्ली की प्राध्यापिका सुश्री मधु को सन्‌ 
१६५० से ६२ तक fast ४६ रचनाश्राँ का 
स'कलन È । qespwa के सदज चंचल उदयास 
इन गीतों में श्रमिव्यक्त da इसमें यौवन की 
साशा, निराशा, प्रेम, वेदना, आस्था vd 
अनास्था की स्त्रानुभूति da इन गीतों में कडा 
कहीं संगीत की मधुर chm भी दै । यद्यपि 
शेली की दृष्टि से छायावादी fme 
दर्शव इस रचना में OR d, तो भी भावा, 
भिव्यक्ति सरल और स्पष्ट है । 


संक्रांत 


‘data’ में श्री कैलाश वाजपेथी की ६४ 
कविताएँ Za युगजीवन में व्याप्त श्रनास्था के 
प्रति इन रननार्थो में साम्रद जो श्रात्या व्यक्त 
की गई हे । वह वर्तमान समाज के mazi और 
कर्म में व्याप्त असंगति के प्रति आक्रोश तो प्रकट 
करती ही हें साथ दी उन परंपरागत qum 
मूल्या के प्रति एकांत प्रतिक्रिया भी प्रकट करती 
४ क्योंकि कवि उन wet को झूठा समझता है 
और Baa समझौता करना नहीं चाइता d 

» नई कविता का भाँद्रीलन गत श्रनेक वर्षों 
से चल wre उसके anya एवं विरोध 
में उठाए गर प्रश्तों को सोवते, समझने ate 


१. स्वगात- लेण्कुमारी मधु; प्रकाशक 
» आल्फा बीटा पब्लिकेशन, कलकत्ता; 

पृष्ठसंख्या Ge, सूल्य ४-५० | 

२ संक्रांत--कवितालंग्रह (सजिल्द), 

श्रकाशक- भारतीय ज्ञानपीठ, 
, वाराणसी, डबल डिमाई, ए० १०४, 
०» सूल्य ३, | 
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चिंतन के लिये महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत की है । 
अपने अपने पक्ष के प्रतिपादन में विवेक ud qd 
के साथ कहीं met HEMA एवं cau का 
भी दर्शन हुआ है । प्रश्‍न उठा देने का भी अपना 


aza है । नई कविता ने sre 
H 


बात हैं । प्रश्‍न उठानेवाला ही जब व्याख्याता 
ओर निर्णायक दोनों बन जाता है तो समस्य 
A भी उताम जाती है यधि यह रि 
बहुत दिनों तक नहीं cet, तो भी 
तत्व इसके मध्य से प्रकट होते हैं ज 
iaa के श्रधिकारी होते हैं। नई कविता 
इसका AVIS नहीं दै । नर काव्य के नाम से 
जो कुळ रचा जा. रहा है सबका सब त्याज्य डी 
हीं है। तभी कविता में ga नए सुंदर प्रतीक 
एवं duci के भी दर्शन हुए हे । युग में 
व्याप्त कुंठा के प्रति घोर व्यक्तिपरक यथाथ 
चित्रों का daa भी far Ea ये तथ्य भी 
अपने में मइत्व रखते हैं । नई कविता की zx 
अपनी विवश uia भी हें। इन सीमाओं 
के मध्य उसका संयत मूल्यांकन किया जाना 
चाहिए aiin star या श्राक्रोश समस्या 
का निदान नहीं कर सकते, उल्का उसे मले 


US. 
हाद! 


कैलाश वाजपेयी की इन रचनाश्रों में nu 
एवं विश्वास भले टी न मिलें, और भ्रतीत ud 
परंपरा के प्रति नास्तिकता का व्यक्तिगत 
श्राक्रोशपूर्ण स्वर भी मिले, किंतु इसमें तीखे 
व्यंगों एवं कुळ स्वस्थ नवीन प्रतीर्कों का श्रमाव 
नहीं मिलेगा । भाषा में भी नवीन प्रयोग मिलेंगे 
पर वे चौंकानेवाले नहीं Rao भाक्रोश एवं 
TAA का अनवरत BAL कडी कहीं केवल 
विवेकवश इन camel में है जो संयर की 
सीमा भी स्वतः ही श्रपेज्ञा नहीं करती । जो 
कुछ भी शो, संक्रांत इस संक्रांतिकाल को एक 
ऐसी रचना है जो वाजपेयी के माध्यम से 
नई कविता के कुळ dux तत्वों को प्रस्फुटित 
करने में सद्दायक सिद्ध दोगी t 
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नाटक बहुरूपी — 


नास्क बहुरूपी डा» लक्ष्मीनारायण लाल 
के ग्यारह एकांकी बारको, का संग्रह हे । इनमें 
से dt uu gu का देवता? और “गदर 
ऐतिहासिक cap हैं, तथा 'रावण' पौरा 


शिर; शेष आठ सामाजिक एकांकी हैं । 


“हसी की बात! को छोड़कर सभी सामाजिक 
एकांकी समस्यामूलक दै । इनकी” समस्था भी 
समस्‍या नाटका की भाँति गहन faz से 
mati है fig यह बिद्रोह Mave, वितराइ विच्छेद 
(mat) प्रेमसंबंध एवं भानुरतापूर्ण 
रोमांस तक ही सीमित di इनकी fum 
मुख्यतः एक ही समस्या पर केंद्रित है, और वह 
है, मानव मन तथा सेक्स । नारीमुक्रित की 
भावना से भावित प्रतिभाशील एवं विद्वान्‌ 
लेखक ने कहीं कहां यौन gii को 
आवश्यकता से श्रथिक उभारा है। यह टीक 
है कि यौन सबंधी समस्या भी समाज at 
एक समस्या है और वह गंभीर unu 
भौ कही जा सती है, पर ae समाज at 
एकमात्र समस्या न कभी रही है और न हो 
सकती है । पश्चिय में argana नाटकों के 
बाद बिद्रोह का जो रवर ले।र इब्सन, गाल्सवदी, 
पिनरी, जोन्स, और “शा? नवीन मंतर पर आए 
उनमें भो नारीमुक्ति की भावना प्रधान थी, 
fig उनके दृष्टाय में नो सम ज थः व३ हमारे 
आज के समाज से सर्वथा भिन्न था। इनकी 
मान्यताएँ और इनके विश्‍त्रात भिन्न Wa इसी 
से इन पश्चिमी लेखों के विचारों की 
प्रतिच्छाया में जिस कथानक का dg बुना 
SAN उसमें हमारे समाज का यथार्थ चित्र 
नद होगा--और यदि होगा भी दो समाज के 
ga थोडे से लोगों का। इसी से 'मोहिनी 
कथा में गंगादास भर कपूर ( पित्ता और पुत्र) 
में भोर ‘aga ऋतु का aea में होमेतराले 


१. नाटक बहुरूपी, ले० डा० लच्मी- 
नारायण लाल, To भारतीय 
WANS, काशी, Uo २७८, qo 

™ २० ३.५० 


4 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


दामाद भर श्वसुर में जो fara कोच स'माषण 
होते हँ, प्रेम wie विवाह के स'बंध में खुलकर 
जो ,बातें की जाती हैं, वे हमारे समाज के 
शिष्टाचार के अनुकून नहीं हें । उनपर पश्चिमी 
शिष्टाचर का प्रभाव स्पष्ट हे । 

gro लाल के अधिकांश पात्र अ्रत्रझाशभोगी 
एवं afaa समाज के हैं, Pig ये 
अतिमानव या अमानव नहीं हें और न वे 
यंत्रवत मानव ही हें । वे वास्तत्र में मनुष्य हें। 
उनमें मानव दुर्ईलताएँ sit सबलताएँ Gd 
उनकी नारियाँ पुरुषों की दासी नहीं हें । वरन 
लेखक का Mas तो उन्हें जीवरनप्तंगिनी के 
रूप में प्रस्तुत करने का है जिसे विवार और 
कार्य दोनों Val में पुरुषों के समःन स्वतंत्रता 
इो। किंतु, श्रतिराय wgaarqa प्रेमाधित्रय 
के कारण वह कहीं Het ‘fasta’ भी दो gi 
है; उदाहरणार्थ 'मीनार की az में नौरू 
अपने पापा से कद्दती हे--“जव श्राप मेरी शादी 
तय कर कर रहे थे, Wd aga संकेत 
किया था कि एक लड़की एक gat के जीवन 
में उतार दी जार, इसके अतिरिक्त क्या 
भर कोई विकल्प ही नहीं [ रुककर ] क्या 
ऐसा नहीं दो सकता कि एक लड़ दो पुरुषों 
के दो AT अलग महान्‌ aui के बीव में 
रहकर अपना aac? 


दूसरी ओर लेखक का स्वाभाविक au 
पुराने madia श्रोर भी दिखाई देता दै। 
"मोदिनी कथा! में गंगाद।स कपूर से कहता दै 
“मनुष्य केवल भूख नहीं है, जैसे तितली केवल 
पंख नहीं है | तुमने जो चाहा, मोहिनी ने तुम्हें 
वही दिया और मोदिनी ने जो चाहा, तुमने 
भी उपे घद्दी दिया । इसमें विवाह काँ आता 
है? ud और श्रादश कहाँ है इसमें ? (रककर) 
तुमने उसे इतना siquadu दिया क्रि कुरूप» 
हो गया ।? 

इस प्रकार ये सामाजिक एकांकी मानसिक 
और वैत्रारिक संघपाँ से भरे हैं, वही हैं उनका 
प्राण । इनमें संघर्ष है संस्कारों और नए 
विचारों का, पुराने sagt और नवीन 
मान्यताओं का, परंपरागत सीमाओं और उनसे 
मुक्ति के लिये नवीन भाक्रोरा का, या यों कदिण, 
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Maa और vA थिसिस का । लेखक की प्रतिमा 
ने सघर्ष का ऐसा संतुलन रखा हे कि कथानके 
एकाध स्थल पर शिथिल होने ,पर मी गतिद्वीन 
नहा. elt पाया ६ । संवाद श्रत्यंत चुस्त हँ! 
उनमें um Sai तार्किक azar अत्रश्य हैं, पर 
यदि वैप्ती दी त्र्यंग्यीक्तिया भी होतीं तो सोने 
में सुगंध आ जाती i 


Riera एवं शिल्प की दु 

चच कोटि के हैँ । 'वस त 
टेकनीक सर्वथा नवीन श्रौर miaran हे 
तःय श्रणी क नार 

नाटक का आरंभ कथा कै श्रारंभ से करते हैं, 
प्रथम श्रेणी के नाटक का श्रारंभ मध्य से करते 
हैं श्रौर इब्सन जैमी प्रतिभ;एँ नाटक का आरम 
कथा के श्रंत से कती दै।' ( अवर बिएटर 
इन नाइनटीज, खंड 9, Yo ४८ )। 'शा का 
यह कथन इस एकांकी पर भी यथार्थ सिद्ध होता 
है। इस एकांकी का श्रंत और आरंभ दोनों 
द्वितीय हैं। इसी से मंच पर मध्य का 
तिहीन श्रौर कोरा संवाद भी अधिक रूचि र 
नहीं हो पाएगा। घरनाश्रॉ को तीब्र गतिशीलता 
ud क्रियान्विति का अमात्र ‘eet छाया? को 
रंगमंचीय wath से दूर इशक्कर रेडियो रूपक 
के चेत्र में ले जाते हें श्रोर यदी गति 'मीनार 
की ae को भी है | इसके रंगमंचीय स केत 
भी रंगमंचीय न होकर रेडियो रूपक d 


» ७५7 
Z R 4 OTA 


»[ सबके जाने की आवाज; काल-प रिवर्तन-सू तक 


संगीत । ५ गीत के मिटते ही guq^c में मकान 
बनाने का आभास मिलता है, कधी कनी 
Mea site तोड़ने की आवाज उभरती है । ] 
विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि कई 
एकांकियों में ऋतुसांकेत वर्षा ada? हे; यही 
नहीं, स'वादों की भाषा ओर्‌ पुस्तक के श्र मुख 
क अंतिम वाक्य में भी वर्षा पर दी रूपक बाँधा 
गया हे । वर्षा के सबंध में ऐसा प्रवल आग्रह 
वह सूत्र है जो लेखक के waza मन से स बंध 
रखता > जिप्तके विश्लेषण का यइ अवसर नहीं 
है। हाँ, aa कहा जा सकता है कि वर्षा के 
प्रदर्शन में अन्य ऋतुओं की अपेक्षा गतिशीलगा 
और, नाटफोयता Awa दिखाई देती है । किंतु 


^ ९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


^ 
ex 


ही सचा र ART ay थिएटर के मंन 
पर वपा का दृश्य कहाँ तक स्वाभाविक या मः 
दोगा, यह विचारणीय ३ । स्मरण रहे, ज के 


के, श्राधार पर, unm "को प्रेम से जीवने की 
पिटी पिटाई ‘ata? पर वरूण sa का देवता? 
खड़ा किया गया है i प 
एयर प्ले ( मुक्त आकाशा 3 
श्राकाशीय नाटक हिंदी में बहुत कम लिखे गए 
; मइत्तपूर्ण स्थान होगा, ऐसा 


= 
> 


गदर! और EA सत्र जागते रहे! 
ऐसे mate दें जिन्हें समी 
कहा जा सकता है। इनके 
कार्यव्यापार और आकत्मिकता पर पूरा ध्यान 
रखा गया है. दृश्यविधान भी बिवरणपूयं और 
अ्रधिक स्पष्ट हैं । चरित्रों के स्वाभाविक कार्य- 
व्यापार का क्रमिक विकास उद्देश्य के प्रतिफलन 
में श्रविक सन है। सवाद की शब्दावली 
इतनी प्रांजल wi quas दै कि दर्शओों को 
तन्मय रखने तथा कथानक को प्र 
बनाए रखने में सर्वधा सतम दे । इन एकांकी 
नाटकों की युनिटी श्ररंम H अंत तक बनी 
रइती है। मेर! पूरा विश्‍वास है कि इनकी 
गणना feat के AB extat में की जा 
सकती हे i 

पुस्तक की साज सज्जा शव छपाई उत्तम 
हे जो भारतीय wate की विशिष्ट परंपरा 


के अनुकूल दै । 


--मनु शर्मा 


Ways सत, संपादक-- 
लदमीनारायण qd, Prig ८८ ( रावल 
साइज ) प्रशारक : संगीत कार्यालय, T 
मूल्य १) 

प्रस्तुत लघु होष में दिदुस्तानी संगीत प fi 
के ada के अंतर्गत पाँच सौ रागों का 
वर्णन थाट, जाति, वादी, dq, कोमल, 


dia स्वर, आरोइ US ie 


E 
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t 


उपशीर्णकों भें किया गय! है। इग रागो में से 
sana रारा ऐसे है. जो ankeaa मेल से 
sera हैं, एबं तरनुतार थाट के suus में 
उन उन जनक मेली का भी उल्लेख किया गया 
है। इन कर्शाटरीय ait को हिंदुस्तानी पड ते 
के गर्यौ में समाविष्ट करने का क्या आधार 
माना गया है, इसका कोई संकेत नहीं दिया 
गया है। प्रचार का आघार भी नहीं तमझा जा 
सकता, बयोंकि अनेक राग ऐसे fu जो 
आज प्रचार में नहीं पाए जति । 
fan पद्धति के बाद कर्णाटक पद्धति 
के आधुनिक मेल के अन्य रागी में से ६३८ का 
केबल भारोह-अवरोह-पसद्दित ada क्रिया गया 
है। इसके बाद कुल १४३८ हिंदुस्तानी तथा 
कर्णाटवीय रागों की श्रफारादि क्रम से Hl, 
aulan पद्धति के ७२ Het की तालिका (उन 
उन Fal की स्तरःश्रति के प्रयोग के साथ ) तथा 
अकारादि क्रम से ७२ कर्णाटकीय मेली की सूती 
एवं उत्तर भारतीय थाटे तथा तत्सबंधा रागों 
al सूची भी दी गई a संदर्भ के लिये 
संग्रह उपयोगी है । 
रवींद्र संगीत --ले० Tat पुरोहित, 
प्रकाशक : संगीत कार्यालय, WIAUT, BIA 
१२०, (रायल साइज ) GEA?) । 
प्रस्तुत गीतसंमद में izata ठाकुर के २५ 
गीतों RA sitar महाकविक्वत स्त्रर - ताल- 
बंध - सहित प्रस्तुत किए गर हैं। महाकवि 


को स्वरथोज्बाश्रों को रागनाम भी दिए गण 


Ei fsg जो स्व॒र्योजनाएँ किसी राग के 
नियत परिवेश में Gub रहने के लिये बनाई ही 
नहीं गई डे, उन्हें उक्त परिवेश में afar 
प्रवास mx PRA सा जान पढ़ता हैं, क्योंकि 
SB aaa राग संबंधी मान्यता को यत्र तत्र 
ठेव अवश्य लगती हे । अन्यथा बंगला गीतों 
को हिंदी में सुलभ करने का प्रयात अवश्य 
सराइनीय है । 


डा प्रेमलता शर्मा 
विसराम के बिरहे-- 
भोजपुरी संसद काशी से प्रकाशित, ५६ 


पृष्ठ के प्रस्तुत संकलन में बिरिया कवि दिसराम 


( १६०७ - १६५० के २२ विरहे संकलित हैं, 
संकलनकर्ता श्री सुखराम faz $a इन्होंने ४ 
AÈ स्वयं रचयिता से शेष लोगग'यक से प्राप्त 
किए gi आरंभ में इसके संपादक funda 
faa, तथा संकलनऊर्ता के rer विसराम 
तथा उनके बिरहा पर अच्छा प्रकाश डाजते 
इन थोड़े से बिरहा में एक "ETIN 
एवं ग्रामीण ge कवि को सरल करुण 
वाणी का जी म्म व्यजित इआ है, वह एक 
श्रोर लोकभाषा की समर्थ व्यंज्रनाशक्ति और 
भातसंपत्ति की गूइता फ! आप!णित करता हैं तो 
दूसरी ओर नःगर प्रतिभाओं को चुनौती भी 
TRV इसमें प्रकृति 'को संतोधित fact sia 
मामिक हैं'। इस प्रकाशन से निश्चय दी fag- 
काव्य के एक अदभुत रल का उद्धार हुआ हैं । 
किंतु संकलनकर्ता के 'साजने संवारने',. से 
कहीं कहीं आजमगढ़ी भोजपुरी पर बाहरी 
भोजपुरी की ala लगो प्रतीत होती हैं, zat 
"T, 'गगनवाँ', saat’, 'नभवा', 'सारे जग 
१ दिगंत’, uw जेते पदों की भरती भी 
हो गई हे । इसके अतिरिक्त गद्य qux शिथिल दै 
तथा संपादन में भाषा श्रौर उच्चारण संबंधी 
वेशानिकता का अभाव है। श्र'शा दे, aaa 
संस्करण में ये कमियां दूर कर दी जयँगी । 
—श्यास चिबारी 
एक शिकारी हजार शेर-- 


Mo कर्नेल केसरी सिंह, प्र> भारती ATE, e 
लीडर प्रेस, GAITUA. Yo do २३० qp 
Bo ५, ०० 

लेखक स्वयं शिकारी हैं. ma: इस पुस्तक 
में duda उसको शिकार कथाओं में तथ्द्रगात 
सच्चाई है । विस्मय, soda, और उत्सुकता 
बढ़ाने के लिये कल्पना का प्रयोग कडी नहा 
किया गया है । भाषा um, सरल और 
प्रवाइपूर्ण हैं। इस पुस्तक से हिंदी के शिकार 
साहित्य की अभिवृद्धि हुई È 


स्कूल से पूव बच्चों का लालनःपालन- 

मून 8o एल० क्रास्नेयोरफाया, भनु० 
पूरन भाचाये, Fo राजकमल प्रकाशन, 
दिल्ली, qo Ho १६२, qo ३:०० 


a 
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छोटे बच्चों की पारिवारिक शिक्षा दीक्षा 
की महत्वपूर्ण समस्या पर श्रच्छी पुस्तकें दिई 
में विरल हैं wa: रुसी शिक्षिका को 
व्याबद्दारिक पुस्तक का हिंदी श्रदुवाद स्वागत 
है। Agan की भाषा अ्रच्छी हे 


सामुदायिक विकास : एक सिंहावलोकन 


8o एप्त० Fo दे, Xo राजकमल प्रकाशन, 
दिल्ली, पृ? सं० ८८, 
केंद्रीय सामुदायिक एवं पंचायत मंत्री 
द्वारा लिखित यह पुस्तुक दे» खंडों में विभाजित 


Wo 8o ३९०० 


है। प्रथम खंड में १९५२ से ६२ तक प्रत्येक 
बर्ष x श्रकटूवर को सामुदायिक कार्यों एर 


लेखक द्वारा डायरीनुमा लिखित टिप्पणी दै । 
दूसरे खंड में सामुदायिक विशिस के daza 
अर उद्द श्थों पर gua में प्रकाश डाला गया 
eigen श्रनूदित हें किंतु मून भाषा और 
अनुवादक का कहीं उल्लेख नहीं हे । अनुबाद 
की भाषा स्पष्ट आर सरल है । 


कविता : १६६४ 

सं० ओम्‌ प्रभाकर, तथा भागीरथ भार्गव, 
So कविता प्रकाशन, अलवर, Jo सं० १३२ 
Şo ३*०० | 

इस वार्षिकी का उपशीषंक नवगीत 
का प्रथम समवेत संकलन) हैं । इसे तीन Get 
में विभाजित किया गया Ea ‘sada’ में 
सपाइको ने उन कवियों की रचनाएँ उद्धत 
की हैं जिन्हें वे नवगीत की विभिन्न शैलियों 
के प्रवर्तक मानते हैं। “प्रचलन? में केवल उन 
नवीन कवियों की रचनाएँ संकलित हैं जिन्होंने 
अपनी भ्रभिव्य'क्त में संप'द की परिभाषा के 
saa किसी न किसी प्रकार की नवीनता 


लाने का प्रयत्न किया है। 'प्रस्थापन' में 
नवगीत” at पैद्धांतिक व्याख्या करनेवाले 


कुछ निबंधों का सांग्रह है । 


नन्ही. नतकी 

छ# मृणालिनी साराभाई, चित्रकत्री, बी ० 
प्रभा, So राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, Yo To 
१६ मू Fo "७५ 


२६ ( २६-२ ) 


^ 
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"TZ पुस्तक वाल सादित्य के प्रति 
बढ़ती हुई MIRAI का एक श्रौर प्रमाण 
६ । पुस्तक का रूपविन्धास श्राकर्पक है । समी 
4 चित्रों से अ्रलंकूट हे । fag इनमें प्रयुक्त 
रंग बच्चों के लिये अनुकूल नहों ५ मिश्रित की 
श्रपेक्षा मूल रंग बच्चोत्के लिये श्रधिक उपयुक्त 
होते Qi भाषा आर लेखन रोनी में बच्चों के 
HAA परातल का और भी सतर्क ध्यान 
रखकर अत्रस्थारिदेंश कर दिया गया diar दो 
पुस्तक की उपयोगिता ate बढ़ जाती । मूल्य 
बच्चों के लिये प्रधिक दै । टर 


AISI आर उसका लोकसाहित्य 

Vo रामनारायण उपाध्याय, Wo zT 
प्रकाशनगृढ, ललितपुर, झाँसी, mo to ११२, 
मू? ० ३९०० 

इस पुस्तक में लेखक ने मध्य प्रदेश 
के एक अंचल ‘ang के जनजीवन, 
भाषा, साहित्य, att लोककला का 
परिचयात्मक वितरण प्रस्तुत क्रिया है। इससे 
भारतीय सस्क्कति की विविधता में iaaa 
की भाँति faka मूल एकता का पक श्रौर 
दर्शन प्राप्त होता है तथा लोकसस्कृति की 
ताजगी के प्रति मन श्राक्षष्ट gati 


राजस्थानी ज्ञोककथाएँ, भाग १-२ 


Go गोविंद श्रग्रवाल, Fo भारती भंडार, 
लीडर प्रेस, इलाहाबाद, go Ho २६६ 
२६४, मूल्य Fo ५.०० प्रत्येक भाग । 

प्रस्तुत पुस्तक में राजस्थान में प्रचलित 
लोककथाप्नरों ओ संचि कर संकननकर्ता ने 
अपनी शैली घौर परिनिष्ठित हिंदी में लिखने 
का कार्य किया है। इन agaj से sai 
विषयवस्तु का परिचय तो मिल जाता हैं किंतु 
मूल कथा की कथनमंगिमा तथा राजस्थानी at 

भाषागत विशेषताओं का साक्षत्कार नहीं होने 
पाता । sae लोकगीतो की भांति लोकः - 
कथाओं को भी उनके मूल रूप में लिपिबद्ध 
करने काँ कार्य RA जायगा | = 


3 
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S e D 
रेल की पटरियाँ 
Ro रामेश्वरनाथ तिवारी, so अर्चना 
प्रकाशन, MU, Zo do १०४०, मूल्य To 
३,० | 
agrasif वा संग्रह । जीवन और समाज 
के अंतर्विरोध संबंधी "भावचित्र श्रच्छे वन पडे 
हैं। श्रारंभ में लघुकथा के स्वरूपविश्लेषण 
पर श्री जगदीश पांडेय की भूमिका भी है। 
जनसाहित्य' का नेहरू सस्मृतिनश्रंक 
संपःदक--डा० परमानंद, हिंदी विभाग, 
पंजाब, पटियाला, Yo to ४४०, मूल्य 
qo १०० मात्र 
प्रस्तुत विशेषांक में विशेष रूप से नेद्वरू जी 
संबंधी विशिष्ट व्यक्तियों के संस्मरण रांकलित 
इनके अतिरिक्त Ase जी पर m3 
कविताएँ, निबंध श्रद्धाजंलियां तथा स्वयं Aes 
जी के कुछ निबंध, भी Ea पत्रिका अनेक चित्रों 
से सुप्रज्जित है। मूल्य wen रखकर इसे 
सवंजनसुलम कर दिया गया है à 
अभिसार 
Wo कुमुद WMA, प्र मीरा सदन, 
मिर्जामंडी, चौंक, लखनऊ, १० tio ११० yo 
Ho २२५ । 
उषा भ्रन्रिद्र के पौराणिक रोमांस पर 
लिखा गया खंडकाव्य । पारंपरित शेली को 
आत्मसात्‌ करने का भ्रयास | 


m : 
नेहरू: अंतिम झलक 

ले० डा० प्रेमनारःयण टंडन, yo हिंदी 
साहित्य भंडार, गंगाप्रसाद रोड, लखनऊ, 
Yo do ११८, मूल्य wo १५० 


लेखक की कल्पना है कि मृत्यु के पूर्व 
चेतावस्था में नेहरू जी का मन सक्रिय 
था झौर उसमें वे विचार उमड़ते घुमइते रहे 
जिन्हें वे अंतिम संदेश के रूप में व्यक्त करना 
चाहते थे। sat संदेश को लेखक ने नाटक 
विधा द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जो 
बिल्कुल ही नाटक नहीं बन ५।या है । 


नटरग HI ^ 
संगइक sit प्रकाशक, श्री नेभिचंद्र जैन 
इ-एफ, जंगपुरा एक्सेटेंशन, नई दिल्‍्ली-१४, 
मूल्य PIA wo ६१००, एक प्रत So १९५० 
हिंदी रंगमंच का झांदोलन अब उस 
सोपान पर पहुँच गया हे जहाँ उसकी AZIA 
ओर व्यावहारिद समस्याओं पर गंभीर विचार 
विमर्श आवश्यक है । प्रस्तुत पत्रिका «इस उद्देश्य 
को पूर्ति कर सकेगी; इसका अनुमान प्रवेशीक 
को देखकर श्रांसानी से किया जा सकता है। 
इसके संपादन में सर्जनात्मऊता तथा सुनियोजन 
है। रंगमंचीय समस्या पर परिसंत्राद, नाटक 
का रंगमंदी पण, रंगमंचीय तकनीक 
ñ सामग्री, तथा तिसिन्त रंगमं त्रीय केंद्रों 
के azaga आदि रतंभों द्वारा रंगमचीय 
चित्र को व्यापक «fua में उपस्थित करने 


का प्रयत्न fear गया है। ae पत्रिका रंग 


waa में साहित्यिक एवं कलात्मक तथा 
[टककारों में रंगमंचीय दृष्टि का और अधिक 
विकास कर सकेगी ate सांपादक इसे किसी, 
वर्गविशेष की मुखपत्रिका न बनने देंगे, ऐसी 
आशा दी जानी चाहिए। 


— PIU अमवाल 


ak 
- समीक्षार्थ प्राप्त f 
हिंदी के आंचलिक उपन्यास, प्रकाशक TA, नंद किशोर ऐंड संस, वाराणसी, मूल्य ₹०५.०० 
नया दिंदी काव्य और विवेवन, cro gaa चतुर्वेदी, नंदकिशोर teda, वाराणसी 
Ho wo १०,०० 
प्राकृत और amaa साहित्य, gre रामसिंद तोमर, हिंदी परिषद्‌ प्रकाशन, प्रयाग विश्वदियालय 


=, Wo Go ८.१० 
itt र 


=¬ कुतुबन कृत मृगावती, epe शिवगोपाल मिश्र, हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग, मू० २० ६.०० 


~ 
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भागवत azia, डा० हूरवंशलाल शर्मा, भारत प्रकाशन मंदिर, अलीगढ़ मू० २० १२,०० 
ES RAE e x a 
की रात एक श्रकला, साथ द्‌ पांडे: ERACE na द्र्व Bes 

एक रात एक pun : धन्प्रसाद पाइ T, सादर नकत, कुश।नगर (दिवरित्रा), मू० ₹० १.२५ 
मानस aga (त्र मासिक), सं० रामादास, तुलसी मानस मंदिर, दुर्गा कुंड, वाराणसी qo Fo २.०० 
जॅन भक्तिकाव्य की पृष्ठभूमि, ero प्रेमसागर जैन, भारतीय श नपीठ, कारी, qo qo ६,०० 
वर्ण, जाति, और धर्म, फूनचंद, भारतीय grad 5. काशी n Y > 

, , 7 RTI, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, Ho Xo ३.०० , 
कविता : १६६४, to श्रोम प्रभाकर, कविता प्रकाशन, अलवर, मू० ३० ३ 


३.०० 


पाही भ्रादमी, शालिग्राम, पढी प्रकाशन, चित्रणप्तनगर, सइस्सा ( fa 


d M ETT ) Yo रु० २.५० 
स्त्रगता, Vat मधु, AAR बीटा qai शंस, 


ए, कुमारी कलकत्ता, 39 Ho ४.५० 

स्कूल से पूर्व Alf का लालन पालन,अनु० पूरन आचार्य, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली Go २०३.०० 
लड़खड़ा ते जीवच, शिङ्गपूजन faz, जयदेव ast, आत्माराम रोड, बड़ौदा-१ qo go o पर ० 
पंख alt पत्ते, तेजनारायण लाल, वा£० dio सुव्वाराव, उमा «IGI equ, संनिधि स्ट्रीट, cus 
र हु मियूर, मद्रास-४१, Yo रु० ०.७५ 
निराला : जीवन और सा हित्य,,तेजन'रायणसिंद तथा अन्य राजप्रकाश वास z = 
तालमेल, क्रिष्णुचंद्र शर्मा, संकल्प प्रकाशन, ४०/७३ कालभैरव, Mur 2 CC Ne 
प्रापन छत भवॅरगीत, इरिमोइन म.लवीय, हिंदी साहित्य संमेलन प्रयाग, मू० रु० १.५० 
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समा के विभिन्न विभाग इस श्रवधि में यथावत्‌ कार्य करते रहे | इमका 
संक्षित कार्यविवरण निम्वाँकित है — 


A 


8 NO. न्म उत्तरां 
आचाय महादीरप्रसाद द्विवेदी जन्मशती ( उत्तरांश ) 


इस आयोजन का पूर्वीश इस वर्ष के श्रारंभ में ही श्रनुष्ठित हुआ था श्रौर 
उत्तरांश निश्चयानुसार २ और ३ पौष को समाइब्ध हुआ । २ पौष छो रात्रि में 
i कविसंमेलन का आयोजन हुआ जिसमें स्थानीय और बाहर के श्रनेक शीर्षस्थ 
॥ ` कवियों ने भाग लिया | 
| : / ३ पोष को प्रातः & बजे से साहित्यगोष्ठी श्रायोजित हुई । श्रलीगढ 
| विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष श्री डा० हरवंशलाल जी शर्माने 
| “साहित्य : पुरातन और नवीन” विषय की प्रस्थापना की जिसके पक्ष विपक्ष में बढ़े 
ही विचारगर्भित भाषण हुए । इस विचारगोष्ठी में भाग लेनेवालों में क्रमानुसार 
श्री to विद्यानिवास मिश्र, श्री डा० देवराज, श्री डा० श्रीकृष्णलाल, श्री de 
| `” agama नागर, श्री do लच्मीनारायण जी मिश्र, श्री डा किशोरीलाल गुप्त 
| > और श्री रामचंद्र वर्मा के नास उल्लेख्य हैं। 
मुख्य उत्सव ३ पौष को सायंकाल श्रायोजित हुश्रा | आरंभ में सभा के 
“सभापति माननीय श्री de कमलापति जी त्रिपाठी ने समागत सज्जनों का स्वागत 
करने के अनंतर बिहार विधानसभा के wag माननीय श्री लक्ष्लीनारायण भी 
gai! से समारोह का उद्घाटन करने का श्राग्रह किया। श्री aig’ जी के 
उद्घाटन भाषण के अनंतर समारोह के संयोजक श्री Wo सुधाकर पांडेय जी ने 
इस समारोह के उपलच्य में प्राप्त शताधिक संदेशों में से कतिपय छुने हुए संदेशों | 
के मुख्यांशों का पाठ किया । 
4 तदनंतर सभा के निश्चयानुसार विभिन्न विषयों की सर्वश्रेष्ठ रचनाश्रों पर > 
समा द्वारा AHA पुरस्कार पदको का ससर्पण हुश्रा । WE रचनाश्रों , श्रौर 
“Raat को नामावली निम्नांकित है — | -> 
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लेखक ग्रंथ raft पुरस्कार और पदक 


१-भरतसिंह उपाध्याय बौद्धदर्शन ओर २००६-१३ बिड़ला पुरस्कार-रेडित्रपदक 
र अन्य भारतीय दर्शन 
२-डा रामपूजन तिवारी anaa : 
साधना ओर साहित्य २०१३-१७ ,, 
#३-लक्ष्मीनारायणुमिश्र विस्तता की लहरें, 
वत्सराज, चक्रव्यूहू २००७-१० बढ्धकप्रसाद Te +सुधाकर पदक 
#४-भगवतीचरणु वर्मा भूले बिसरे चित्र २०११-१४ 
#4-श्रमृतलाल नागर बूँद श्रौर समुद्र २०१५-१८ ,; C á 
#६-हरवंशलाल शर्मा सूर और उनका २००७-१० रत्माकर-पु० (१) + 
afa राधाकृष्णुदास पदक 
७-डा० नगेंद्र देव ओर उनकी : 


कविता २०११-१४ 5 DIN. 


yy १) 


८-डा० माताप्रसाद गुप्त छिताई वार्ता २०१५-१८ ,, 00 
€-ुमित्रानंदन पंत रजत शिखर २००८-११ cam Yo ( २) + 
बलदेवप्रसाद पदक 
१०-महतातचंद खारेड़ कूमवंश प्रताप 
या लावारासा २०१२-१५ 
११-दिनकर उर्वशी २०१२-१६ 
१२-डा० श्रतइर्‌ श्रादि तुककालीन भारत 
श्रब्त्रास रिजत्री खलजी कालीन भारत 
` ठुगलुककालीन भारत २०११-१३ गुलेरी पदक 
१३-डा० वासुदेव प्राचीन भारतीय 
उपाध्याय श्रभिलेख का 
AAA २०१४-१७ J T 
%१४-प्रो० फूलदेवसद्दाय वर्मा ईख और j 


n 
श्र 


” 2) 


» 99 


चीनी २००६-१२ डा छुन्वूलाल पुरस्कार + 


ग्रीब्जपदक 
wy 
c ६५-३० सुरेशस्तिं जीवजगत्‌ २०१३- १६ x n 
१६-डा० सत्यप्रकाश प्राचीन भारत में 
ae रसायन २०१७-२० 5 EU 
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[d 
इनमें e चिहित महानुभाव ही समारोह मँ उपस्थित थे जिन्हें ane 
| Cu सत्कारपूवक पुरस्कार की राशि ओर पदक अर्पित किए-गए । शुष महानभावों के 


| पुरस्कार और पदक समारोह के AAA डाक द्वारा Ha गए | 


रात्रि में 'राज्यश्री' नाटक का अभिनय सभा के प्रधानमंत्री श्री क्रिवप्रसाद 
| जी मिश्र ag? के निर्देशन में हुआ जो पर्याप्त सफल uma जिसकी रिज 
सराहना दशको ने का | 


aaia सवन का ।शलान्यास 


E 


सभा का कार्यविस्तार, विशेषतः स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद से लेकर aa तक; 
| अत्यधिक हो गया हे | प्रत्येक विभाग की प्रगति स्थानसंक्रोच के कारण 
अवरुद्ध होने लगी हे छतः निश्चय किवा गया हे कि सभा की वर्तमान 
भूमि से सटी हुई पूरव ओर की समस्त भूमि अवाप्त कर ली जाय और उसपर 
लगभग चार लाख के व्यय से नवीन भवन का निर्माण कराया जाय | 
प्रस्तावित भवन के मानचित्र की लब्बाकार प्रतिकृति नीचे दी जा रही हे; 
a a इस भवन का शिलान्यास १० पोष को सांगोपांग शास्त्रीय पद्धति से 
| हमारे प्रधान मंत्री माननीय श्री लालबहादुर जी शास्त्री ने किया | वास्तुपूजन के 
| A श्रनंतर उत्तर ओरवाले मैदान में भव्य रूप से सजे हुए पंडाल में उन्हें सभा 
| की ओर से प्रधान मंत्री श्री पंडित शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र” द्वारा मानपत्र afta 
| किया गया | मानपत्र के उत्तर में माननीय welt जी ने जो सारगर्भित भाषण 
दिया उसका मुख्यांश निम्नांकित हैं; 
वह समय spp दूर नहीं हे जत्र हिंदी देश में अपना वैध एवं उचित 
| ^ स्थान ग्रहण करेगी | संविधान ने हिंदी को uzam का दर्जा दिया हे A 
जनवरी, १६६५ के बाद इसका प्रयोग देश में विभिन्न राज्यों के साथ, मुख्यतः 
Dee सभी हिंदीमाषी राज्यों के साथ, सभी प्रकार के aene के लिये किया जायगा | 
हिंदी को किसी पर लादने का कोई प्रश्‍न नहीं हे । श्रहिंदी भाषी क्षेत्रो में, मुख्यतः 
दक्षिण में, जनता उत्साह से और dia गति से हिंदी सीख रखी ga इस सभा की 
तो स्थापना ही इसीलिये हुईं थी और यहाँ के लोगों ने तो निरंतर इसके लिये 
प्रयत्न किया हे | में बचपन में जब हरिश्‍चंद्र स्कूल का विद्यार्थी या तत्र प्रायः 
यहाँ के पुस्तकालय में पढ़ने श्राया करता था । विभिन्न राज्यों ने शिक्षण संस्थाओं . . , 
में हिंदी अ्निवाय बना दिया है और हिंदी की प्रगति एवं विकास के लिये 
सुविश्लएँ प्रदान की हें। धीरे धीरे हिंदी देश के सवसाधारण की भाषा हो > 
r ex जायगी ओर एक संपर्क भाषा बनेगी । हम लोग इसके लिये अधिक परेशान 
=, हों । "हिंदी जनता की भाषा है। देश को यह स्वीकार करना है कि 


€ 
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यह राष्ट्रभाषा है | फोई व्यक्ति हिंदी की प्रगति को रोक नहीं सकता, इसमें Í 
À v m 
जरा. भी संदेह नहीं ।? ; | | 
' | Ej | 
ee 
| 
" m | | 
। 4 
a > 
a | 
j : 
/ Ex | 
4 t 
: = BF 
3 Ei X E | 
2 | 
F | 
à | 
3 | 
ह | 
Low 
Seat 
= 
à t f ` 
[7 
r ॥ ; 2 be 
श्रायभाघा पुस्तकालय ; 
उक्त श्रवधि में वाचनालय १६१ दिन और पुस्तकालय १३५ दिन खुला 


रहा । प्रतिदिन ४०० से AAR पाठकों ने वाचनालय तथा पुस्तकालय से लाम 
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प्रधान मंत्री माननीय श्री लालब॒ह'दुर जी शास्त्री मानपत्रापंण के श्रनंतर 


भाषण देते हुए । समा के सभापति माननीय श्री do कमलापति जी त्रिपाठी 
ओर समा के ग्रन्यान्य कार्याधिकारी मंच पर बैठे हुए हैं। 


RR A PES NX 


माननीय श्री लालबहादुर जी शास्त्री 
> ° प्रस्तावित भवन का शिलान्यास करते gU 
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भारत गणराज्य के उपशिक्षामंत्री माननीय श्री भक्तदशन जी 
नवप्रकाशित हिंदी विश्वकोश के चतुथंखंड की प्रथम प्रति की 
भेंट प्रकाशनमंत्री श्रीसुधाकर पांडेय द्वारा ग्रहण करते हुए | 


> Ge” 
z माननीया महारानी सौ० श्रीमती गायत्री देवी जी *. 
i सभा के प्रकाशनमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ-सभा के 
2 प्रकाशनों का अवलोकन करती. हुई। 7” ,7 
ही 
Er ". 
be : CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar T 
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सभा की प्रगति ve 


उठाया । उक्त अवधि में देश के विभिन्न fu शोधनो एवं 


garit A श्रनुशीलन शौर अध्ययन के लिये पुस्तकालय का उपयोग किया 
उनकी संख्या १०७ थी । इन्होंने पुस्तकालय के मुद्रित, ६स्तलिखित- df एवं 
पत्रपत्रिकाञ्रों का waned किया | 

ˆ इस अवधि में ३० नए सदस्य हुए रौर २२ सदस्यों ने श्रपनः नाम कटाया | 
इस प्रकार repre श्योर साधारण सदस्यों की संख्या २३२ रही । 


डक श्रवथि में पुस्तकालय के लिये ५५० स? ३२ पे० मूल्य के ५४ Ha 
खरीदे गए तथा २०३८ Ho ८१ qo मूल्य के ७५४ ग्रथ भेंट में प्राप्त हुए | 
इनके श्रतिरिक्त 'सन्माग सामाहिक और “जनताहित्य' मासिक की Pu 
प्राप्त हुई | 


सभा के ग्रन्वेषण विभाग से हिंदी, सं 
लिखित ग्रथ प्राप्त हुए । 


कृत और गुरुमुखी के ३४७ हस्त- 


उक्त अवधि सें पुराने ८२ ग्रंथों की मरम्मत कराके उनकी fae 
बँभवाई गई | 

पुस्तकालय उन सभी दयालु साहित्यप्रेमियों का विशेष श्राभारी है जिन्होंने 
SSISITSTT की date में योग दिया है 


हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज | 

इस वर्ष कार्तिक से चैत्र पर्यंत वाह्यान्यंतर क्षेत्रों में खोजकाय किया गया | 
मध्यप्रदेश से इस वष खोजकाय का अनुदान न मिलने के कारण कायव्यवधायक 
परिस्थिति बनी रद्दी, अतएव एक वर्ष में समाप्त हो जानेवाला छतरपुर का शेष 
ee न हो सका सभा की ओर से संपूर्ण मध्यप्रदेश में एक साथ खोजकाये 
करने के लिये भावी बृहद्योजना की रूपरेखा बनाई गई है जो विचारार्थं मध्यप्रदेश 


- की सरकार के पास भेज दी गई है। इस योजना के श्रलुसार तीन suum 


मध्यप्रदेश में एक साथ कार्यारंभ कर देंगे । परिणामतः इस प्रदेश में खोज का 
समस्त काय आठ वर्षों में समाप्त हो जाने की आशा है। इस ai में 
११००००) का व्यय संभावित है 

अबतक मध्यप्रदेश से जितने खोजविवरण प्राप्त हुए € वे संपादित, 
असंपादित रूप में संचित हैं। उनके प्रकाशन संबंधी व्यव का ब्योरा एवं श्रानु- 
मानिक कार्यविधि मध्य प्रदेश शासन के पास भेज दी गई है । ग्राशा है, वहाँ 
की सरकार यथोचित अनुदान की व्यवस्था करके खोज के शेष कार्यों की पूर्ति में 
सहायक होगी | 

२७ ( ६६-३ ) 
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५ : s) cor 
¢ इस अवधि में सभा के saa पुस्तकालय में संचित हस्तलेखो के | 
वि A फा गी : & A ल्ल (| orn, 
विवरण लिए ag) Aza इस्तलेख नागरी, फारसी, गुरुमुखी आदि विविध ˆ 7 | 


लिपियों में लिखित एवं १७वीं से लेकर २०वीं शताब्दी तक में रचित पाए गए हैं | | 
इस raft के ग्रंतर्गत ऐसे समस्त १०८ ग्रंथों के विवरण लिए. गए। इस वर्ष । 
भी अनेक Mast एवं हिंदी ,के लेब्धप्रतिष्ठ विद्वानों ने आकर विभागीय | 
शो पसामग्री का लाभ उठाया । पत्राचार द्वारा भी खोज विभाग श्रनुसंधिल्सुश्रों | 
की सहायता करता रहा | i S i 


उत्तर प्रदेश (बिजनोर) में समा की श्रोर से खोज कार्यं यथावत्‌ होता रहा | Y 
परिणामतः १८६ ग्रंथों के विवरण लिए गए AIT १६० हस्तलेख सभा को प्राप्त 
हुए। विवरणपत्रों में रचनाकाल १६वीं से २०वीं शताब्दी तुक पाया गया | | 
mE. 
l 
प्रकाशन | 
इस अवधि के sana जिन नवीन पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, पूर्वप्रकाशित l 
जिन पुस्तकों का पुनसुद्रण किया गया ओर जो पुस्तकें मुद्रण के क्रम में लगी 
रहीं, उनका विवरण ग्रंथमालाक्रम से निम्नांकित है १-- Är 
c t n e p RA 
नागरीप्रचारिणी ग्रंथमाला | 
aaga — खालिकब्रारी j ||. 
geaferfara हिंदी पुस्तकों की खोज छा सं० विवरण भाग १,२ 
प्रतिमुद्रित--कीर्विज्ञता 
elc ग्रंथावली | 
^ सूरसागर, भाग १ बे | 
यंत्रस्थ-- हिंदी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, भाग २ 2A 
i » 39 2) भाग १२ | on 
भारतेंदु ग्रंथावली, भाग १ rm 
कवि तोष और सुधानिधि ) 
मानस श्रनुशीलन 
i लालचंद्रिका f r Ny 
= नाटक और यथार्थबाद 
tia राजतरंगिणी 
८ ज्ञानदीपक T 
मनोरंजन पुस्तकमाला — s 
E aaka- कबीर वचनावली CS 
f. 
र 
aa WU d , CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar y 
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4 सभा फी प्रगति ५५१ 
| शाद्य-विज्ञान-प्रंथाबली 
"n m ० यंत्रस्थ-- लक्षणा श्रोर काव्य में उसका प्रसार 
| हिंदी क्रिया में धातुपद ; 
| पाठोपयोगी पुस्तकमाला -- 
ही. क प्रतिझद्वित--सर छुषमा -> 
| १ त्रिवेणी 
S i dfaa हिंदी व्याकरण é 
| भाषा विज्ञान सार 
कोश ग्रथमाला 
D. नवमुद्रिध-- ag हिंदी शब्दसागर 
| लघुतर हिंदी शब्दसागर 
| x अ हिंदी विश्वकोश, खंड ४ 
। यंत्रस्थ-- हिंदी विश्वकोश, भाग १ 
L6 fedt विश्वकोश, भाग ५ 
| RS) बृहत हिंदी शब्दसागर, भाग १ 
|. राजा बलदेवदास बिड़ला प्ंथमाला-- 
^ यंत्रश्थ-- कागद ओर लुगदी 
| आकर ग्रंथमाला 
| नवमुद्रित-- मतिराम ग्रंथावली j 
f मधुमालती वार्ता | 
। nma यंत्रस्थ-- यशवंतसिंह ग्रंथावली 
| — दादूदयाल ग्रंथावली i 
E ae नागरीदास ग्रंथावली i 
Y सूर्यकुमारी पुस्तकमाला-- 
] यंत्रस्थ-- श्रुवा [ श्रगले मास में प्रकाशित हो जायगी ] 
देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला-- 
८ ) 0 यंत्रस्थ-- मुगल दरबार, भाग ५ 


3 बालाबक्ष राजपूत चारण पुस्तकमाला-- 
| प्रतिमुद्रित-- बीसलदेव रासो 

प्रादेशिक ग्रंथमाला 
7^ इस माला में प्रथम पुस्तक प्रभुदेव वचनामृत प्रकाशित हो चुकी है। इस | 
वर्ष इसमें शत ग्रंथों के प्रकाशन की योजना निर्धारित की गई है। प्रांतीय आवाश्रों 
"के प्रमुख विद्वानों द्वारा deger wat की नामावली समा के विचाराधीन है। « 7 
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c m: RC s y 
नबभारत ग्रंथावली, महेँदलाल गग विज्ञान ग्रंथावली, रामविलास पोदार न 
स्मारक ग्रंथमाला, रुक्मिशीदेवी Tamar तथा देवपुरस्कार ग्रथावली में इस , ae 
अवधि में दृव्याभाव Fated कोई पुस्तक नहीं प्रकाशित हुई | 
हिंदी निशाको l 
~ इस अवधि में सिश्वकोश के खंड ४ का प्रकाशन पूणं हुआ तथा खंड. त | * 
५ के २६ फार्म मुद्रित हुए | इस वर्ष के Gait की समासि तक खंड ४ के ४१ | 
फाम मुद्रित हुए थे | इस प्रकार ' श्रालोच्य छुमाद्दी में खंड ४ के २२ aay खं 2 
4 के २६ अर्थात्‌ कुल ४८ फार्मा का सुद्रणुकाय पूरा हुआ | | | 


इत अवधि भर प्रधान संपादक जी छुट्टी पर त्रिदेश में waar मानवतादि 
संपादक का पद रिक्त रहा | प्रधान संपादक जी के कतब्यों क निर्वाह विज्ञान | ॥ 
संपादक श्री फूलदेवसहाय जी वर्मा ने किया । ॥ 
बिश्वक्कोश-परामश-मंडल की एक बैठक इस श्रवधिमें ३ We (१८ 
दिसंत्रर ( १६६४ ) को सभाभवन में महामहिम डा» संपूर्णानंद जी की अध्यक्षता 
में हुई जिसके सामने खंड ४ मुद्रित रूप में प्रस्तुत किया गया | इस बैठक में - 
विश्वकोश का कार्यकाल तीन वर्ष के लिये ओर बढाए जाने की संस्तुति केंद्रीय 7 7 |) 
शिक्षामंत्रालय से की गई । इसके अतिरिक्त संपादकमंडल के स्थानीय सदस्यों । 
की कई श्रनोपचारिक बेठके आवश्यकतानुसार सभाभवन में हुई | E 
इस अवधि d एक नई नियुक्ति श्री रमेशचंद्र zd की संपादक सहायक | 
( भूगोल ) के पद पर की गई | | 
अवधि के प्रारंभ में विश्वकोश के खाते में १०, २५७-८८ wo शेष थे । 
१,०० ०००-०० ४० फा एक STATT इस श्रवधि में केंद्रीय शिक्षामंत्रालय °” 
से प्राप्त हुआ | न 


नागरी मुद्रण 

नागरी मुद्रण में इस अवधि में पूरसागर भाग १, कीर्तिलता, फबीर 
ग्र थावली, BA वचनावली तथा सं० हिंदी व्याकरण का पुनसुद्रण किया गया | 

“ हिंदी विश्वकोश, खंड ४ का मुद्रण समाप्त किया गया तथा उसके 

३६ एकरंगे चित्र तथा चार पाँच रंगोंबाले तीन चित्र ट्रेडिल पर छापकर समाप्त 
किए गए । हिंदी विश्वकोश, खंड ५ का मुद्रण भी प्रारंभ किया गया | 

do खोज विवरण खंड १ व २, ato Wo पत्रिका वषे ६६ shoo? व 
२, मुगल दरबार भाग ५, भारतेंदु नाटक्रावली, मानस श्रनुशीलन, लालचंद्रिका, — ^ 
मतिराम, नागरी दैनंदिनी, हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास खंड १३, मधुमालती” 

yi 7 
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b» वार्ता, यशर्वतसिँह्‌ ग्रथावली, दादूदबाल ग्रथावल्ी, हिंदी शब्दसागर भाग १, 
“क” तलुगादी श्रौर कागज, LAT, नाटक AT यथार्थवाद, नागरीदास ग्र थावली खंड १ 
च २, कवि तोप तथा कलानिधि, लक्षणा, तथा उसका हिंदी fears, नागरी- 

| . प्रचारिणी पत्रिका वर्ष ६९ Bho ३ का मुद्रण होता रहा। | 
Po. ° नागरी मुद्रण ने इस अवधि में समा”की पुस्तकों के त्रतिरिक्त wada, 


area विभाजित” हे तथा विशिष्ट कहानियाँ इन तीन बाहरी पुस्तकों का भी 
| मुद्रण fet. 
गोष्ठी, व्याख्यान आदि 
इस अवधि के अंतर्गत समा के तत्वावधान में निम्नांकित श्रायोजन हुए : 
| २५ कार्तिक को “श्री रघुनाथ सिंह जी, अध्यक्ष जहाजरानी बोर्ड का 
। स्वागत किया गया | 
| १० पोष को माननीय श्री लालबहादुर जी शास्त्री के करमक्रमलो द्वारा सभा 
E. के नवीन भवन का शिलान्यास ZU | 
T Fon 3 १७ माघ को आंध्र विद्वान्‌ श्री वालशोरि रेडडी का स्वागत BAT | 
१ फाल्गुन को प्रसाद? जयंती का आयोजन हुआ | 
५ फाल्गुन को नेपाल के सांस्कृतिक शिष्व्मंडल का स्वागत किया गया d 
R ९ फाल्गुन को भारतीय गणराज्य की मापासमध्या के संबंध में गोष्ठी हुई । 
| १४ चैत्र को जयपुर की महारानी श्रीमती गायत्री देवी महोदया का 
स्वागत SAT । 
| ae ६ फाल्गुन को हुई भाषा विषयक गोष्टी में पारित प्रस्ताव निम्नांकित है; 
coum “वाराणसी के नागरिकों की यह समा राष्ट्रभापा हिंदी के विरोध के नाम 
पर पिछले दिनों दक्षिण भारत के कुछ AAT में की गई हिंसात्मक स्वेच्छा- 


Es चारिता पर अत्यंत dtu श्रौर दुःख प्रकट करती दै। ऐसी नाजुक परिस्थिति 
) n y हि ii = स्थि जि को वजन 
) aud कतिपय राजनीतिज्ञों ने अपने अवांछित प्रयत्तौ द्वारा इस स्थिति को उत्त जना 


| प्रदान की है । राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिये कुछ लोग जान बूझकर परिस्थिति 
को, उत्तरोत्तर fare के लिये यत्नशील $0 ग्रतण्व हमारा सभी वर्गा के राज- 
नेदाश्रों से सविनय श्राग्रह है कि ऐसे अवसरों पर वे बहुत विचारपूबक व्यवहार 
किया करें और ऐसा कोई कदम न उठाएँ जिससे देश में Paaa या बिवटन 
होने की ग्राशंका हो | हिंदीमापियों को यह सभा वधाई देती है किं ऐसे अवसर 
“पर उन्होंने शांति और सहिष्णुता का व्यवहार किया, दक्षिण भारत का नकल TT 
T aga की भावना का रंचमात्र प्रदर्शन नहीं होने दिया। भारतीय TUA और 
San स्त्रीकृत संबिधान प्रत्येक देशवासी के लिये श्रद्धा श्रौर श्रादर का j पात्र दै, 
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न 

/ अतएव उसके प्रतिकूल श्राचरण करके BAT तोड़ “फोड़, हिंसा आदि का भय 
दिखाकर संविधान या भाषा विधेयक में कोई विघटनकारी अथवा अवांछित संशोधन ~. | 
परिवर्तन फी माँग saar देशद्रोह है, एवं ऐसा किए जाने पर सरकार हृढ़तापूर्वक | | 
उसकी शास्ति करे, यह हम सब की श्रांतरिक इच्छा शरोर जोरदार माँग हे । हमारी , | 
HR सरकार से यह तात्कालिक alee कि वह हिंदी प्रदेशों में Aas का प्रयोग 

O o * ओर व्यवहार di बंद करके समस्त कार्यों श्रोर व्यवहारों में एकमात्र हिंदी का ही 
प्रयोग तत्काल आरंभ कर दे ।? r | 
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i; * , विवरण [सन १६०० से १६५५ ० तक] 
| [रम । प्रत्येक खंड लगभग ६७० पृष्ठ | . 
d पूरे कपड़े की जिल्द, रायल झाकार में | ^ 2 
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* मत्वक खड का मूल्य ३०) भात्र = 
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5 मतिरामग्रंथाविल्ली-- इस ग्रंथ में रीतिकाल के रससिद्ध, लल्लितपदावली के 

\ कवि मतिराम की संपूर्ण रचनाओं के साथ ही उनके साहित्य एवं.» 
| कृतित्व का qe एवं गंभीर विद्वत्तापूर्ण मूल्यांकन भी किया गया 

i T है । ग्रंथ के संपादन में विभिन्न इस्तलिखित प्रतियों के श्राधार पर 

| पाठांतर दे देने से उसैका ग्रन्वेषणात्मक मूल्य भी बढ गया है। 

| Wt पक्की: जिल्द से समन्वित ग्रंथ का मूल्य कवल १२-५० | 

Y 


NI भधुमालती वातौ- हिदी प्रेमकथाओं में मधुमालती वार्ता का विशिष्ठ स्थान 

| | है। अबतक मिली हुई चार भिन्न परंपराओं की प्रतियों से यह ग्रंथ 
E ` संयोजित है। विद्वान संपादक ने एक विस्तृत एवं गंभीर विवेचना 
| में कवि के कृतित्व पर बड़ा ही सु'दर विवेचन किया है । पक्की सु'दर 


जिल्द से समन्बित पुस्तक का मूल्य केवल ८-०० | 


| । प्थुवा- राखाल amp के ऐतिहासिक sni में गुप्त सम्राटौ के चरित्र 
eiii रखनेवाला यह उपन्यास श्रत्यंत श्रेष्ठ है। गंभीर श्रनुवादक । 
ने मूल लेखक के भावों श्रौर विचारों को IN ढंग से हिंदी भाषा oe | 
में ढाल देने का स्तुत्य एवं सफल प्रयत्न किया है | मूल्य ३-५० | | 


कवि तोष और सुधानिधि-हिंदी रीतिकाल के ग्रत्यंत मधुर एवं सरस 
रचना करनेवाले तोष फी इस कृति का विद्वान संपादक ने बहुत ही सु दर 
संपादन किया है तथा उनकी कृति का इसमें गंभीर विवेचन मी 
हुआ है | मूल्य ५-५५ | i 
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^ तथा : 
१ हिंदी विश्वकोश प्रथम खंड 
TR ( परिवर्धित एवं संशोधित, यंत्रस्थ ) 
[^ 


i हिंदी विश्वकोश चतुथ खंड प्रकाशित 
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